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में बहुत दिनों से हिन्दी भाषा में एक काव्य-ग्रस्थ लिख़ने 
के लिये लालायित था। आप कहेंगे कि जिस भाषांमें 
` 'शमलरितमानख! mame 'रामचन्द्रिकाः 'पृथ्वोराज 
| Jaw "qure इत्यादि जेले बड़े अन्‌ us प्रस्तुत हैं, 
| ." उसमे तुम्हारे जले sume कौ काव्य लिखने के लिये ag- 
o Wm होना थातुलता नहीं ता क्या है? यद सत्य दै किन्तु 
> ^ सातुमाषान्की सेवा करने का अधिकार लग्नी को तो दै, 
बने यो न चने सेवा-प्रणात्रो सुखद और हृदयः ग्राहिणी दोषे 
यो न Rh परन्तु पक-लालायित-चित्त अपपी प्रषइल लालसा 
का प्री किये विना कसे रहे? जिसके क्रास्त-प्रादांबजां कौ 
निखिल-्शाख-पांरंगत पूएेयद-मदात्मो-तुलसीदास, कवि 
शिरोरत्न-मदात्मा-सूरदास, जेसे महाजनो ने परम-सुगंधित 
अथच उत्फुर्ल-पाटल प्रसून अपंण कर अचना को दै--कविः 
. कुल-प्रगं इली-मणडन केशः, देव, बिहारी, पदमाकेर, इत्यादि 
सहृदया ने अपनो विकच-मंहिलका चहा कर भक्ति-गद्‌ गद-चित्त 
® से आराधना को है-क्या .उसको में एक नितान्त epum 
पुष्प द्वारा पूजा नहो कर सकता ? 'यदि euren ue 
मैं.ऐसा कर सकता og ता अपनी टूटी फूरी भाषा में, एक 


८ ` हिन्दो-कोंव्य-अन्थ भी लिख सकता ह,; निदान इसी विचार | 


^75 के बशोम्ति दोकड़ मैने 'प्रिप्रशास! TAR इस काब्य को 
xo श्चनाक्रोदे। c 


js यहद,कांव्य खड़ी वोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में 
` टे छोटे कई काब्यप्रत्थ अब ` तक "लिपिबद्ध हुए दै, qe. 
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'डत्तमें से अधिकांश सो दे! सो ,पर्यों में ` द्री. समाप्त हैं, जा 


कुछ बढ़ हैं वे अनुवादित हैं मौलिक ES °` 


चाल में मुझको एक,ऐसे ग्रन्थ को speret देख पड़ी 
जेतमहाकाब्य gr, और पेली कबिता में लिखा iar हो, 
जिसे सिन्नतुकान्त कहते हैं। अतएबं सें इख mpm की 
पूति के लिये कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ, और 
अनवरत परिम कर फे इस 'प्रिय्रबाख' नामक weg की 


श्यना को, जे।(कि अज आप लोगों के करं-कमलों मे सादर. 


समपित दे । मेने पहले इख गन्थ का «नाम '्र्जागना विलाप” 
रखा था, किन्त कई कारणां से सुमरा यह नाम ada 
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SV 

Te 
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- ~; j 
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P y 


करना पड़ा, ALA ग्रन्थ के समग्र पढ जाने पर आपलेगों ° e ? 


का स्वयं अवगत EUDD JAR महा-फाब्यकार देने की 
योग्यता नहों, “मेरी प्रतिभा ऐसी adage नहीं 


:- जञा के लिये ढपयुक्त उपस्कर संग्रह करने में 
. Wem हा सके, अतएव में किस'मुख से dg कह. सकता 


= 
c^ 


-y 


e कि [parte के बन जाने से खड़ी Gg H एक ^ 


मद्दोकाव्य'न दोने को न्यूनता दूर दवा गई। हाँ, विनीत भाष 
से केवल इनता ही निवेदन wur कि महाकु, का 
थामाल-स्वरूप यद ग्रन्थे सत्रद up में केबल इस sg श्य से 


. “लिखाणाया दै कि इसके देख कर हिन्दी साहित्य के लब्ध 


प्रतिष्ठ Bwfaüi और utei का च्यान इस भ टि के (निवारण 
करने, को ओर आरषित दे! । crum किसी gu 


` अस्मे.स्पश्िनी-छुलेखनी द्वारा लिपिबद्ध हा कर खड़ी बोली 


"n 


. करता है erat फुले न केतकी, तबलं 


में aalaga कोई -मदाकाग्य आपत्ोगों दो हस्तगत नहीं 
हेता, तब तक qq अपने संहज रूप में आप लेगा. 


ज्येतति-विकीण-का से-उज्वलप्चछुओं us सभ्भु B “ 


परु सहृदय कवि के कं कणठे” मिला कड यह पाथना 


it बिलम करील’ 


T " 0 


500° : 2 2 Se 
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T : 'कविताप्रणाली । 


ms ” , यद्यपि घत्तमान पत्र और पत्रिकाओं म॑ कमों-कसां 
पक आध fugere कविता किसी उत्साही-युवक-कवि 
o ° की लेलनो से su दो कर आजकल प्रकाशित हो जाती है, 


तथापि मैं यह dm कि मिन्नतुकाल्त कविता आषासा इतय 
के लिये एक 'बिटत् di वस्तु है, और इस प्रकार की 
: ME LEAL EUIS BEL लिक्षा जाना ते। “नूतनं मूतनं, परे 
OV पके है।इस लिये ma लिखने के लिये लालायित हो 
कर जैसे मैंने घालचापल्य किया दै, उसी प्रकार अपनो 
अह्प-विषया-मति erre से .अतुकान्त कविता में महाकाव्य 
लिखने का यत्त करके मे अर्ताव उपदास'स्पद्‌ हुआ. हूं | 
किन्तु, dg एक सिद्धान्त दै कि 'अकरणात्‌ RARA 
. अयः और इसी सिद्धान्त. पर आरुढ दा कर Hund 
उचित या अनुचित ag ud हुआ Ra किसी काय्य में 
`. ` aaa ब्रोकर सफलता लाभ करना उड़े भाग्य की बात दे, 
n. किन्तु सफलता न लाभं EBD पर सयत्न दोना -तिन्द्नोय 
` > नहीं कदा जा -सकता ।-साषा में मददाकौव्य आर सिन्नतुः 
, ` 7 कान्त कविता मे लिख कर मेरे जैसे बिद्या बुद्ध के मनुष्य 
रो - ` “क्का सफलता” लाभ करना “यद्यपि असंभव बात है किन्तु ` > 
इसर काय्यं के जिये मेरा संयत्न होना fg qut दे! सकता, 
| . Wulf rd करत अभ्यास के जडमति दात WS C 
जा दो परन्तु sg “प्रियप्रवास! ग्रंथ आयद्योपान्त "Um 
| कवित? में .छिखा "गया, दै-यतः मेरे; लिये यद , परं खबथ 
५; ` नूतन दै, अतएव आशा है कि विद्वदुजत इसकी «fedt पर 
2 ^ - सहदाञ्चुमूतिपूवंक ebur WU I 
"OR dega के समस्त कांग्य-प्रथ अतकान्त अथवा AIT- 
i mada कंविता से भरे a लघुत्रयो रघुइंश 
` `~ झादि व्यादे बुइत्तूयी [eue जिसके! लोजिये sA | 
` .5 आप भिन्नत॒कान्त कविता का अटल राज्य पाषगे। परन्तु 
हिन्दो ,काव्य-प्रंथा -में इस aa का खबया व्यभिचार दै.। | 
cl इस में आप अन्यादुमाल-दोन कबिता पांगे ही नहीं iz. 
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^ _ o WAJE घड़े ही भ्रवण-सुखद Bul है और qu के 
भी मघुरतर बना देते हैं। aa दाता दे दिन्दी-काव्य-म्रस्थों में 
C इसो. कारण अन्त्याचुम्रास की इतनी भ्रचुरता Rat ” 
को बोलचाल में, निम्न जातियों के साधारण-कथनः और 
गार तक में आप इसका, आदर देखेंगे, फिर” यदि दिन्दो 
काव्यन्यन्थों में इसका समाद्र अधिकता से दे! ते UU 
कया है? हिन्दी दी नदी यदि हमारे भारतवर्ष फो ध्रान्तिक 
भ।पाओ-बंगला, पंजाबी, मरठी, शुजराती आदि--पर आपं 
- णिडालगेता ai भी अभ्त्याउपूरस का पेखा दी समादेर 
wu, उदू और” फारसी में भो gest बड़ी प्रतिष्ठा दे 
अरबी का ता miaa हो अन्त्याइपूख दै, उसके qug 
के कैन कहे, “गद्य.माग में भी अन्स्यादुपूरस को बड़ी छडा | 
है gem के पूसिद्ध-धस्मं.ग्रम्थ कुरान के उठा खोजिये 
यह गद्य wa B, किन्त इसमें अन्त्याउप।ख की भरमार ^ 
है। चीनी, जापानी fep भाषा को ली।जये, एशिया. छोड़ 
कर यूरप और अका में चले जाइये, जददां जाइयेगा वहीं 
कविता में - अन्त्णानुपास का समाद्र देखियेगा। अन्त्याझु- 
पूस की इतनी व्यापकता पर "भो! समुन्नत भाषाओं में fas 
amva किता आहत हुई है, भर इस पकार” को कविता” 
में उत्तमोत्तम ser लिखे गये Sida की बात में ऊपर 
चुका हूं; बंगला में इख que को कचिता. सरे भूषित 
मेघनाद घघ' नाम का पक सुन्दर काव्य है'। झंगरेजी में 
A 'मिन्ततृकान्स कविता मे लिखित कई छत्तमात्तम 
पुस्तक हेत  .‡ 
sr जाता हे कि भिश्नतुकाम्त कक्तिा. सुविधा के साथ 
कः sí सकती दै, aa विलारस्थजता छुलभता, 
और अधिक उत्तमता' ले quz किये m सकते हैं। यद 
बात किसी अंश मे सत्य. दै, परन्तु में यदु मानने के लिये 
त्तैयार नदीं हु” कि केबल इसी, विचार से अंध्राजुपास 7 
विभूषित कविता को आवश्यकता नहीं है।० यदि अन्त्यानु- 
7 _ पाख आद्र की वरतून दोता, dl az सार. . - 
d ardt न दाता, उसका: इतना खमाइत दोनो ही यहद सिद्ध 
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Ds ix _ ` करता दै* कि वंद . आदरणीय है । इसके अतिरिई एक 
¬), साधारण वाक्य का'मी makaa ara कर देता दै। ६६ 


e" ( 


काता .ले विभूषित करने के उद्देश्य से अतुकान्त कविता के 


in मो प्रचलित होने को आवश्यकता है, और RA इसी विचार. से 
इस Aaa थ को रचना इस प्रकार को कविता में की 
pex l Š ae 
4 A e i. 
: s r v u EIERE psi l x 
.ow मेने ,ऊपर निवेदन किया है कि संस्कृत $विता अधिकांश 


` Regis दे, इस “लिये यह स्पष्ट दै कि भिन्नतुकान्त कविता 
| लिखने के लिये daz -qui चहुत dt उपयुक्त/ई। इसके अति 
०... रिक्ष भाषा छन्दा मे मैंने जो पक आघ. अतुका+त-कविता देखो 
"e. ० उसको बहुत ही भद्दी पाया, यदि काइ कबिता अच्छी भी 
रः मिलो ता उसमे वह लाएएय नहीं मिला, जा संसक्तत quid 
^ पायां जाता है, अतपव, मेन इख म्र को संस्कृत quid qi 
 - erg! यह,भो माषा-सादित्य मे पकः नई पात दे । जहां 
« तक में असिज हू । अब तक दिम्दो भाषा में केवल छस्छत 
छन्दो में काई अंथ aut लिखा गया है| जब से दन्दो माषा में 
ata को कविता की प्रचार gut दे तब से लोगो को 
m दृष्टि sprda को ओर आकर्षित E, तथापि में ग्रह «Ent 
275700 कि भाषा में कविका के लिये संस्कृत छुल्दों का प्रयोग अब RU 
xoc उत्तम दृष्टि से नहीं दखा जाता। दभ GU के आचाव्यवत 
7^ .^ मण्य ओयुत Atea sre" भट्ट अपनी द्वित(य eile 
Co. सम्मेलन को स्व्रागत-सम्बहधवी बक्तुत। में कहते हैं । 
` ॐ ` _ “आज़ कल्ल छदौ के चुनाव A भी लोगों की अज्ोब रुचि 
“` ` हो रही है। इन्द्रवजा, मर्दाक्ान्ता, शिखरिणो चदि संस्कृत 
g gabar हिन्दी से अडुकरण-ममे ते कुढ़न पेदा करता हैः = 
X 
\ 
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° साषा सतकय्यसाधन के लिये ओर sart बिविध प्रकार को -- . 


p 


बज 


A e e e ^" 
farara’ ग्रंथ १५ अकतूवर सन्‌ १६०६ io को p ik 
mA और काय्य-बाहुद्य सँ २७ फरवरी सन १३१३६० . (3 
` (ज्ञा. समाप्त हुआ है। जिस समय आधे ग्रंथ का मैंन्लिल " | 
चुरा था उस समय. माननीय परिडतणो का उक्त' धचन , 
मसे. दृष्टिगाचर हुआ। देखते दी अपने ,काथ्ये पर सुरः 
कषा कुछ चोम सा हुआ परन्तु में करता तो क्या करता, 
fsu ढंग से ग्रथ प्रारम्भ दे! चुका'था, उसमे aH 
नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त suu पणिडत जीं 
का उक्त विचार gud सर्वांश में सुचित नहीं जान 
पड़ा, क्‍योंकि दिन्दी भाषा के gA संस्कृत qu खड़ी 
बोलो की wor के लिपे अधि उपयुक्त दै, और ऐसी 
अवस्था में qu^ उवंथा त्याज्य नहीं कद्दे जा सफते। में दे = 
पक वर्तमान भाष!-साहित्य-श्रतुरागियां को अलुमृति नीचे ०. 7 
प्रकाश करता हैं। एन agat के पठन से भी. मेरे उस 
सिद्धान्त की पुष्टि Bret है, कि जिसका eruere कर गे 
मैने खंस्छृत' qi में अपता गंथ रचो है । उदीयमान 
युबक कवि do लदमीघर वाजपेयो सम्बत्‌ १६६८, मे प्रकाशित ० 
अपने हिन्दी मेघदूत को भूमिका के पृष्ठ ३,४ मे लिखते हे- ` ४. 
_ - “जब तक खड़ी बोली की कविता मै संस्कत के 
= ललतित-बृत्तो को याजना न दागी तब तक मारत के अन्य 
- श्रान्ते} 4 विद्वान उससे am आनन्द कैसे उठा सकते 2: 
हें? थदि my हिन्दी के फाव्य-प्रथो का स्थाद्‌ अन्यं c 
meret को भो «erar दे ते। उन्हें संस्कृत d संन्दा- A 
क्रान्ता,- शिखरिणी, मालिनी, पृथ्वी,:वर्सततिलका, mga- ` . ` ` 
बिक्रोडत mà -afaa ga से sast करना ` 
साहिये। भारत के भिन्न प्रान्तो के निवासी विद्वान्‌ संश्कृत - _ .. 
-साषा के चूत्तो सेः अधिक परिचित हैं, इसको «musto. 
ˆ है कि संस्कृत भारतवर्ष को qud और प्राचीन भाषा है। y 
आषा को गौरव बढ़ाने के लिये काव्य में mpa, . ` 
ah aaret और न्तन-छम्दों का मी समावेश देना चाहिये m 7... A 


EU e H Dor C : e LT 2 
C कर ez p C e -Namukhu Bhawan तर ollection. Digitizéd by eGangotri e L 


*. 


-— 


[^9 ] 
खादित्यमसश, सहदयवर, समादरणोय भ्रीयुत पाडत 


|. wem द्विवेदी, तदसोलदार, बलिया aaa, १६७० मे. ` 


, 'पअ्रफाशित aair को As, aag की- मिलित 
- संख्या के पृष्ठ ६१ में लिखते दे-- 
“यहाँ gi बःत बतला देना बहुत जरूरी है। जो चुः 
- कान्त को कविता RA, उदे! चाहिये कि सस्कृत के 
छन्दो के दाम में लाये। मेरो ख्याल है कि हिन्दी पिंगल के 
छन्दो में बेतुकोत्त को कविता अच्छी नदं लगती । स्वर्गीय - 
लोदित्याचाय्यं do अस्बिकादत्तजी व्यास ऐसे विद्वान्‌ भी 
हिन्दी wt में अच्छी बेतुकान्त को कविता नहीं करे 
RI कहना नहीं होगा कि ब्यासजी का Vagina 
बहुल रद्दी हुआ है।” | 
EN रदी यद बात कि I EE UL 
dg wc सका हु या नहीं, और sa? लिखने d 
< gai यथाचित-श्ञफलता हुई है चा नही' (4 इस 
. विषय में कुछ लिखना नहीं, ज्ञाइता, इसका विचार भाषा 
-सम्संज्ञो के दाथ है। हां यह अवश्य कहँगा कि Cup उद्योग 


` BH असफल हेने-की हो अधिक आशंदा 8 


भाषाशली।. ८ ७6 १३ ९. 

Nasara की amp खंस्कृतगमित है। उसमें हिन्दी . 7 
के स्थांन्.पर संस्कृत का. रन्गे अधिक है। अनेक Naa 
सज्जन. इससे रुष्ट होंगे, कहेंगे कि af इस भाषा मे 
; - 'ग्रियप्रबोस’ लिख: गया तो अच्छाः होता यदि gama d 


." द्वौ यद गून्थ लिखा जाता। Gui भाषा-मस्संश AÀ, इस 
00 XC SURROHCES शब्दा को ठस कर कषा के प्रकत रूप RISE 


“करते को चेष्टा करुना नितान्त-गदि त-काऱ्य है। sm wma 


में भट्ट जी एक स्थान पर क़बते हैं 
~. ` “दुसरी बात जो में झांजकल खड़ी बोलो -के . कवियों मे 
<ia रहा. E, dE खमासवद्ध-क्लिष्ट सस्कृत शब्दो का... 


प्रथोगः है, यह भी पुराने कवियों को पद्धति के प्रतिकूल है। 
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ie विचार के लागों से dp यइ विनीत-प्राथना है कि y 
थया मेरे इस पक गथ से हां भाषा-सादित्य की शल्ी - 


पद्वितिंत हा जावेगी? कया मेरे इख काव्य की लेख- 
प्रणाली ही भव से aia प्रचलित” और gita देगी? 


यदि नहीं, ता इस प्रकार का तक समो चीन _ज दोगा । हिन्दी 


भाषा में खरल-पद्य-में एक से एक muc गून्थ हैं । 

इस प्रझार के अनेक गन्थ हैं, बहां qp गन्थ मियप्रशास' के 
इंग का भी सहो। इसके अतिरिक्त में यद भो कहंगा.कि 
कृया ऐसे संस्कृतासित ग्रन्थ feet में अब तक नहा 


लिखे गये हैं १, और क्या जन-खमाज मे चे समाहत नहीं 


हैं? ल्या र मानल बिनयपत्रिशा और रामचस्ट्रिका 
से भी rre अघिर-घंस्कृत-गमित हे ? कया जिस 
प्रहार की सस्कृत-गमि त खड़ी बोली की कविता आजकल 
सामयिक पश्च-पत्रिका प्रों में qefa हा रदी है “प्रिय- 
प्रवास? की कर्ता दुरुहता में उससे आगे fue. गई दै? 
यह भ्राश न्योयहष्टि से पढ़ कर यदि म्रीमांखा को जावेगी 
ता कदा जावेगा कपी नहीं, Cu ऐसी दशा में मुझे 


झाशा है कि इस विषय में सें विशेष दोषो न समझा 
` जाऊंगा कुछ खंस्कृत-यृत्ता 'के कारण Pro अधिकतर 


मेरी रुचि से इस ग्रंथ की भाषा स स्कृत-गमित है, क्‍योंकि 
झात्य-प्राम्तघाला मे यदि सप्रादर होगा ता पेले हो ग्रन्थों का 


. ETE) भारतवर्ष भर में संस्कत भाषा आइत हे। TRM, 
aht राजराती बहून तामिल और पंजाबी तक dem: 
शब्दों का बाहुल्य है। इन संस्कृत शब्दो को यदि अधिकता 


से ग्रहण करके हमारी हिन्दी भाषा डन भान्तो के खञ्जनो 
के सम्मुख उपस्थित होगी ता ते साधारण दिग्द से उस 
का अधिक qam muy क्योकि उसके पठन-पाठन में 


, उनका girar होगी और वे उसके समझ “रेगे | अन्था 
^ (हन्दो,के राष्ट्रमाषा होने मे दखूहता Br, क्योंकि ertet 


के लिये भाषा और विचार का साम्य हौ अधिक उपयोगी 
eri यद्दी' नहीं. कहता कि अन्य प्रान्तवालों से 
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बालों की अवस्था और अपनो। भाषा के.स्वलूप को भूल जाक 
यह में मान्‌'गा कि इस प्रान्त के लागो की शिक्ता के लिये, आर 
हिन्दी” भाषा के प्रकतरूप की रता के निमित्त, साधारण ur 
सरल हिन्दो में लिखे गये गन्धो को ही अधिक आवश्यकता दै; 
और यही कारण दे छि मैने दि-दो में कतिपय संस्झत-गरित 
गन्थों को प्रयोशेनीयता बतलांई है e quer यह भी सोच लेने 
को मोत BER wa यहांवालो को उच्च हिन्दी से परिचित 
कराने केलिये ऐसे wet आवश्यकता «gt है, और यदि 
है ता मेरा यह maaga इछो कारण खे उपेक्षित दोने योग्य 


नहीं। जो खञ्जन मेरे इतना निवेदन करने पर भो अपतो भह .. 


sirar निवारण जकर सकं, उनसे सेरी यह प्रार्थना है कि 
चे “वैदेही बनवास'. के करकपलों में पहुंचर तक सूरे चमा 
करे, इस ग्रन्थ को में were ues हिन्दी और, प्रचित छन्दो 
मे लिख रदा हूं । 
मैने ऊपर fuut कि ."क्या 'रामवरितमानल” 
“राम चन्द्रिका? और 'विनेयपत्रिका? से.मी 'ग्रियप्रवास' अधिक 
संस्कतगर्शित दै,” मेरे- इस घाकय से संभव है कि कुछ अम 
उत्पन्न होवे, और, यह समझा जावे कि मैं इन पूज्य प्रन्थाँ के 
maia. ग्रन्थफारों से-स्पद् कर रहा gos अपने कांच को 
होरक-खन्‍्ड' के साथ तलना करने में सयत्त g wc में 


` यहां स्पष्ट आहदों, में प्रगड "कर देता हूँ कि सरे wq वाक्य का 


सङमे केवल इतना ही है कि संस्छत-शब्दो के बाहुल्य से कोई 
ग्रन्थ. sume नहीं. हा सकता। यहद और बात है कि संस्कत 


शब्दों (का प्रयोग उचित. रौति और, चारु-रूपेण न ह कें,” - 


और इस कारण से कोई. ग्रन्थ दास्टास्पद ओर निन्द्मोय 

ausu . ° pa 

o कवितागत स्वारस्य l Doa 
(हिन्दी के eaaa RA aat का यह भी 

Rar है, कि ख़ड़ी वोली में ecu और मनोइर कविता नहों 

ही सरकतो iqsr eai अपने .उक्त भाषण में दी पर 

स्थान पर लिखते दें 

"डो बोली को कदिता पर eni लेखको का खमूद.इसं 


मय za पड़ा है । आज केल के पत्रो slc मासिके पत्रिकाः 
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Haga सी इस तरद को वत्रिताय già, परन्तु इनमें ` ५/2. 
अधिकतर ऐसो हैँ जिनशो कविता कहना ही कविताको c. 


` ` मानो हाली करना है; हमे ता काव्य के गुण इनमें बहुत कम _ 


ma 
-A 


N 


). 


"A 
M . 


उसका 
- से भो है ? मेरा विचार हे कि उसका कुछ सम्बन्ध नहीं, वरन 


जॅचते 8 ।” - 

. “मेरे विचार मे खड़ी थाली में पक इसु प्रकार का RE- 
शपत है कि कविता के फाम में ला उसमें dear सम्पादन 
करना प्रतिमावान कै लिये भी कठिन हैं तब ceu 
बालों की कान कहे ।” ^ 

इन aa mr विचार ag है "कि 'मघुर कामलकॉन्त 4 

पदावली? जिस कचिता Hoa हो घद dd कोई कविता है! 
कथिता ता weh है जिसमें कोमल शब्दा का विन्यास दे, Stt 


— 


शब्दों को” अपेता ककंश दोते dd इसके ब्यतीत डखको क्रिया J 
भी aat को क्रिया सेरूखो और कठोर होती है, और 
कारण. दै “कि खड़ी बोली को फव्िता cu नहीं होती... «. 
और रूविती 'का प्रधान गुण माधय्य ओर प्रसाद उसमे नहीं 
पाया जाता। यहां पर मैं wmm कि पदावली को कान्तता, C 
मघरता, कोमलता केवल पदावली में हो सन्निद्तित है. या ” 
सम्बन्ध मनुष्य के” संस्कार और उसके हृदय 


बहुत कुछ सम्बन्ध nga के संस्कार और उसके हृदय से | 
है। कप रमंजरीकार san राजशेखर कवि अग्रती प्रस्तावना ^ 
से प्राकतेमाषो की कोर्मलता की प्रशंसा करते हुए कहते दै: F 
. परुसा लक्कअबंघा पाइअवन्धोषि होह ERO hs 
gerta महिलाणं जेत्तिय मिहन्तरं Afaa मिमाणम्‌ ॥ 
इस शताक के साथ निम्नलिखित desa रचनाओं का 
ec पापफल्तानि egm वितर तानि लहे aua) ^ v 
Pu कवित्वनिवेदनम्‌ शिरसि मा लिख मा लिख मा लिहि n ç 
विद्यों aaar हरति न चरेतास कस्य agaa £ wee 
अनज्जनमणिषंयागे। नो जनयति कस्य लोचनानन्दम॥ | ge 7 
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` घारिजेनेयव खरसी शशिनेत्र है 

| > यौवनेनेव वनिता नयेन भ्रीमनोदरा॥ | 007 
47277 ` - आयाति यांति पुनरेव जलं प्रयाति | 

JEDE ce Taig विचिनाति enfer पत्तों । 
Y Se उन्मत्तवद्‌ ्मसति कूजति ue at 

ir s t ^ कान्ता |] q 
l5 कतिपय पंक्षियां'केनें के गद्य की भी देखिये। TRA 
j „ “पला अदद देवदामिहुणम्‌ रोहिणीमि अलण्छुणम are 
dee कदुअ अज्जउत्तम्‌ प्पसादेमि, अज्ञ प्पहुदि अञ्जउत्तीजम इत्थि 
i अम्‌ कामेदि जा अ NAITA समागमृप्पणइणी ताएम पफी- : 

दिवन्धेण चत्ति gaar” 

“पिक्रमोबंशी `' 
Re “झह खलु सिङादेशजनितपरित्राखेन राज्ञां पालन 
be nt घाषादानोय fag गुढांगारे बन्धनेन बद्धः तस्माञ्च fag 
| z. हतशविक्षकप्रसादेन बन्धनात्‌ बिमुक्तोस्मि।” 

aee ` 
अब 'बतलाइये कोसल-कान्त-पदाबली और खरसतः किस 


EU में अधिक fs प्राकृत Sum का रचयिता कहता हे कि 
^. ` «= "संस्कृत को रचना पण्य और. प्रात को खुकुमार: दाती है 
A “४ - ` पुरुष स्त्री मै जा. अन्तर दै. बही अन्तर इन RA 
E परन्तु दोनों भाषाओं की ऊध्य-लिखित कतिपग्न-पंक्षियों का 
S पढ़ «c आप अभिश ga हागे कि डके कथन मे कितनी -- 


, सत्यता है। कोमलः कान्त पद्‌ कौन हैं ? वदी जिनके gem ~ 
| z मे घुल को खुंषिधा- हा ओर जा भुलिकदु न हों। ee 
LU रः उवगे जिख रचना में जितते न्यूनः दागे वह रचना उतनी 
| 7? - दो कोमल ओर, कम्ति rit और वे ।जतने अधिक हागे उतनी . 
| .' ` द्वीअधिक बद ककेश द्वागो। अब आप देख शब्द संख्या 
कला निर्देश से प्राकृत' और संस्छत $ उद्धत शलोको ओर वाक्यों 
~. ` . aa किसमें ger औ।र, टघगे अधिक हें। आप प्रांत _ 
| - ` लाक ओर बाक्य में दोतअधिक पाचगे,. और ऐसो दशा में यहद - 
m "s `` सिंद fe प्राकृत से संसक्रत को दी पदावली कोमल मंघुर 
EI कान्त दै। ‘ 


= 
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मैं कतिएय प्राकृत वाक्यां, के उनके -खंस्छत' "HIR 
हित नीचे लिखता g, आप [क भो पढ़े फेर देखिये, किस 7 
में कोमलता और मधुरता अधिर है। और प्राकृत एवं qud. 
के उन web को बिशेष मनो!नचेय-पूषंक पढ़िये जिनके नोचे . 
* लकीर esp हुई दे, और इस बात'को मोमांखा sind कि « 
| qi दूसरे. का रूपान्तर देने पर भो उनमें कोन कान्त है। 
: ^ . अज्ञस्ख ज्जेब (aeneus uu JRT 
{ amia प्रियघयस्येन चूणे बुद्ध न+ 
j | आश्द|सो एपुत्ता चुणबुद्ढा कदाइक्खु तुम कुबिदेशरुणा '.. 

; पालयेण णव बहू केस कलाव laa सखुअन्घ mense E 


| पेक्लिस्छं । 
आ+ दास्याः पुत्र. ui qu We खल्‌, त्वां कुपितेन ISI 
`| पालकननव्घूदेशकलार्पामव सुगन्धं छेद्यमानं प्रेक्षिष्ये । , 
P अम्हास जण जोग्गेण «reu उबनिमस्तिण । o2 
| ` अस्माइश जन योग्येन घ्राझणेन उपनिमन्न्रितेन i 


| gea uem जलेदि पाणिपदि उच्ञाणेडब शिल जलेदि पाणिएदि उद्छाणेडबबण काणंणेणिशणे 
णाल्रोददिखदज्जबदा ।ददशात्यआदिगन्धव्बो[व अशुदा[हआज्ज केहि 


स्नाताह सांललजळ:प।नोये: उद्योने उपचन कानने us । ^ 
: _नारोभि: सद युवेतामः enfanew इव सुलेरङ्गकेः। ` ` ? 
| gaada gaai इम्दियशञ्जदो शेक्खु माणुशे। | 
(07. o कि कलेदि लाअडंले तशर पलो दस्थेणञ्जले॥ 
z ~ | was: मुखसंग्रत इन्द्रयस यतः RAN मजुष्यृः । 
कि करात राजङुलं तस्य परलाको इस्त निश्चलः.॥ 


0५ a 


> % TEE । 
थद्‌ कद जावे कि स'स्कतश्लेकों और 'चाक्यां के नने मे : 
y) जिस सहृदयता से काम लिया गया है, प्र््त के शलोकां और o 4o 
. "epit के चुनने में बेसा नहीं क्लिया गया, ते पले तो यह. `” 
तक इस लिये siaa न देगा कि प्रात घाक्यो या Sami का iN 
)-. ही saa तो संरछत में नोचे दिया गया है। दूसरे de^ 77 - 
= qo. Mumukshu.Bhawan ye Collection. Digitized छह eGangotri CORB 
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| | A n तक के समाधान के fad कतिपय प्रछत और drga के मनो- 

ह `> दर श्लोकों और धाक्यों का नीये लिलता इं। 'आप उनदो 


Tour C ,भिलाएे, और देलिये कि दोनों को खरखता और कोमलता 
` में कितवा अन्तर है। 
अधारे स्तर मतिनो सरे चासार afeguri 
ते खारे नाथि गच्छन्ति मिच्छा म कप्पगोचरा qui 67 
. अप्पमादेद-भघवा देवानं ue गता । ° 
e अप्पमाद परां सन्ति प्रादे! गरदितो खदा ॥ २॥ 


E 7 ` नपुष्पगंधे। पटिवातमेति न seam तग्गर महिका वा 

ह खतंच गंधो पटिवातमेति सब्बाद्खा सप्पुरिलापवायति॥श॥। 

| . उदकं fü नयन्ति नेतिका उसु कारानम्रयस्ति are । 

L 3 दार्नमयन्ति तच्छुको अत्तानं दमयन्ति परिंडता ॥४॥ 

£~... . मासे मासे खहस्सेनयो यजेथ खतं समम्‌। 5 

"o^ ` जकच भावितत्तान gar quii i 
Pis nap P ^. भम्मपद्‌। 

PEE रणन्त मणिणेडर ऋणमणन्तद्ारच्छुड़ । - `` - 

X `. कलक्कलिद्‌ किंकिणो भुर्दर मेदलाडस्बरं। 

SUE ¬ विलोल वल आवल्ोर्जाणद्रमंज्जखिंजारडं । nus 

l zd णकस्समखमाद्दणं खसिछदो अदिन्देलणम्‌ ६-॥ 

EF कपर RS o 


sm mace aeaa कुसुदिनो कुलकेलिकलारसुः। -¬ 
त विधिवशेन विदेशसुपागतः SEIJA, बहुमस्यते॥१॥ - 
'- ~ . „ ` केबागसल्तिभुवितामरसावतंसाहइंसावल्ीबलयिने।जलसशिवेशा | 
- ` ` _किचातरकेऽफलमवेदयसबजञपातांपोरष्द्रीसुपगतानववाररिधिरामारा 
pS 'नर्वाणदीपे किसु तैलदान चौरे गाते ar किसु'सावघानम्‌) —— 
De sol ." चत्रोगते (s? चनितांबलाखः पयागते कि खलु uasa - 

`.) o. ` ` . बर्माखघारा adang पर/मद्द सिक्षा वरसुपबासः। C 
K २-८ e ५--घरेमपि घोरे नरके पतनं न च घतगवितबान्घबशरणस्‌ Nell 
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विद्दारंरासखेदमेद घारतीर aan — ° ; 
गतागिराभगाचरे यवीयभीरचास्ता। १% 
प्रवाइखाइचय्यं पूत मेदिनी नदी नदा E. v^ 
3 : . चुनातु ना मनोमळे कलिन्दनन्द्नां सदा lix 
EN 


शिंलीमुखेस्मि स्तवनामग्ंछिते रुगेापनीते सुतिशावलेएचना । 
प्रमादमाप्त यमितो पबलोकिते करे चकोरीव तुष्परदीष्िते: ॥६॥ | 
मनसिजवरबोर बेजयनन्त्यास्त्रिसुवनदुलेभबिश्नमंकभूमेः । ^ 
कुचसुकुलबिचित्रपत्रवललीपरिचित एव सदा शशिभ्रमायाः॥७। — 4 
: o साहसांकचरित । 
“aq पहादा रअणीं ता खिगूघम्‌ सेअणम्‌ परिमि । 
अघवः Ug लडु उत्थिदाब कि कोरसूसमणमे SZGA WATA- 
करणीये छुम्‌थ्यपादाओप्सरन्ति, कामे। दाणिम्‌ सकामोमे।ु, : 
जेण अखश्चसम्धे जणेपिअसद्दी sakkaa कारिदा।? . n À 
m. ° -,„शङ्कन्तल्ा नाटक | 
~ 'खवाद्द कादस्बरीयानेन कुमारेण AJAM- 
कुलकलक्ालाइलाकुछिते, काकुका(मनोकणकजित विरहिजन- . 
RAGA, विकचद्‌लारधिन्दनिस्यन्द्सुगन्धमन्द्गन्धवादानन्दि- 4 
वद्रांदाश प्रदोषसमये विकलितङुसुममामादछलितमानिनोः ..„ 
ARRENAR, कुसुमायुधे।” ,. , ` 
- ~ काद्म्बरी। 
-. यंदि इन श्लोकों आर गद्य अवतरणों का पढ़ कर 
bw S Ee X प्राकृत भाषा की eden कैसे. Ey 
TAN को डत्पत्त का कारण यही है. न कि स सक्त द 
` करठन'शाब्दों का सबं खाघारण यथारोतिं" स Susi 
`. खपते य, वे उच्चारण खोकय्येसाधन और मुख को सुविधा के 
लिये डले कुछ कोमलं ओर सरल कर लेते थे क्‍योंकि सजुष्य 
- का स्वभाव सरलता और सुबिधा को प्यार करता दे, ते बह _ 7 : 
सिद्ध L| fg; NET भाषा की ` उत्पत्ति द्दी खरलता झर ÈIRA- a 
उ am RI अथांत्‌ माइत भाषा ser नाम दैजो . \ 
5 i ci ककरा शाब्दो को कोमल स्वरूप मे बदि ननक n 


. se .^ ex ^ 
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०१ s जन-साघारण्‌ के सम्मुख quU उपस्थित हुई दै और ऐसो:. 
— ? „ अवस्था में यह निवियाद है कि dena भाषा समाति 
{2 _ धोर कत्त होगी। मैं इस यक्ति को सर्बाश में स्वीकार करने, 
~|. ०% ,फे लिए अस्तुत नहीं हु'। यदद सत्य है कि. प्रात भाषा मे 
ws ^ अनेक शब्द पेसे हैं जा संस्कत के कर्कश स्वरूप को छोड़ कर 

| .  फेमल दो गये हैं? किन्तु कितने शब्इ “ऐसे हैं जे dep शब्दो 
JA. क पुय कप ला et उच्चारणे से नितान्त wing i 

| हैं और'यदी शब्द मेरे INE CL I 
T4 वाक्यो से अधिकांश स्थल पर कोमल नहीं होने देते । 

BR निम्नलिखित शब्द IA हैं जा dens का ककंश रूप छोड ” 

s कर प्राकृत में कोमल और कान्त है| गये हैं। - 


dwa mga संस्कृत wea संस्कृत mea 


t Be qe 0 घम्म गच wa पुत्र . Nd 
| | - E AES गन्घब्य e गन्घव्य दर्शिनः द्स्लिनो अप्रमादेन अपष्पमादेन 
Es miala पसंखन्ति प्रमादः प्रमाद सवं सब्य, 
Ee किन्तुं निस्तलिखित शब्द नितान्त a Rieg हो गये.हैं-- 
$ . ` -संस्छृत . पाकृत, dea E 5 
fo - “मियवयस्येन areq वृद्धेन qeu 


a a RUE 
N 3 खाल "कु t कुपितेन ` 
( . qtar - श्णा पालुकेन पालयेण 


N `, नव ~: ण्ट . मिष E 
: bu ze सलिल ` शिल पानीयैः पाणिएदि 
=~ . wm 7 कट लपबयन o उबयण 
Le इत दोनों प्रकार के उद्ध, त शब्दों के अवलोकन से यह स्पष्ट . 
los ५ Y^ saran कि प्राकृत में संस्कत के यदि अनेक शब्द ककश खे 
| riw दे! गये हैं, तेह” उच्चारण-पिभिश्नता जलवायु और ` 
> SA के प्रभाव से बहुत से शब्द कोमल बनने के स्थान 
i ० gria- ning बन गये हैं | संस्कृत के "s द, ब य; इस्यादि रे. 


v 
~ = 5 e " e 
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त्थान पर प्राकृतभाषा में ण, ळी ढ, व, ॐ दत्यादि का प्रयोग ४ :- 
उसके बहुत ही अ तिकड कर देता है, और ऐसी अबस्या में “० 
जिस यक्ति का उहलेख किया गया है, वदद केवल एकांश में | 
मानी जा सकती है सर्वोश में नहीं ! और जय यह ai aiT, ~ 
Agia eif हुई, ता जिल सिद्धान्त का प्रतिपादन में ऊपर से 
ear आया हूं वदी निलियाद ज्ञात हाता हे; और दम को इस 
घात के स्वीकार करने के लिये बाध्य करता of gT भाषा 
से संस्कृत भाषा परुष नहीं है । तथापि राजशेखर जैसा 
वावदूक विद्वान्‌ उसके प्राकृत से „ परुष यतलाता दे, इसका 
कयां कारश है ? | 
मैं समझता g इसके निम्न aane दः —-— 
१--एक dent जा agat बघ तक भारतवष मे GU था, 
और जा प्राक्त के संस्कत को जननी और उससे उत्तम 
बतलादा था।' | A 
२- प्रांत का सवंसाधारण की भांषा अथवए्अधिकांश ~ ', 
SaR निक्रटवर्तों grat । PULS 
- -३--बोलचाल में अधिक आने के.कारण प्राकृत' को संस्कत 
को अपेत्ता-योधगम्य होना । . 

Ae इसो लिये मेरा यहद चिर्चीर है कि पदावली की का- . 
न्तता, कोप्रलता औ.र मधुरता केवज्न पदावली मे”ही सन्निदित 
नहीं हे | बरन उसका बहुन कुछ'सम्बन्ध संस्कार और इद्य 
से भी दे। सम्भव है कि मेरा ag विचार इन.कतिपय पंक्षियाँ 

^ द्वारा स्पष्टतया प्रतिपादित न हुआ हो।.इसक्े अतिरिक्त यह ` 
aaie iama न देगा कि प्राकृत से. संस्कत परुष नहों है, 
अतएव में पक pet पथ से अपने इस विचार के पुष्ट करने 
कं की चेश करता हू d ँ 


"^ 


जिस भ्राकृत भाषा के विषय में यह सिद्धाश्त Bt गया था कि 
सा मागधो सूलमाषा नरेथ आदि कप्पिक | « 
ब्रा्णमसूटइलाप . स॒म्रबुद्धच्चापि, mw o e 
. पतिसम्बिध waa, नामक . पाली sen में जिल भाषा के | 
, BN षय में लिला गया है कि sar भाषा देर्वलाक, qud m, - ! 
_अ्ेतललोक और पछ जाति में aia दो प्रचलित. Eee "~: 
: ` अन्धक, योणक, दामिल्ल, ma भाषा परिवततनशील हे। . ˆ 
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, „८ किन्तु मागघी आय और शाह्णगण की भाषा है, इसलिये 
(77. 5, .अपरिषत्त नोय और चिरकाल से समानरूपेण व्यवहत हैं। 
e मागधी साषा को सुगम समझ कर बुद्धदेव ने स्वयं पिटक- ४ ` 
. ^ ` निचय को adma के बोघसौकय्यं के लिये इस भाषा भें 

२ ० ° ब्यक्त किया थो।” जिस प्राकत के राजशेखर जैसी असाघारण- 

ब. बिद्वान्‌ dena कोमल और मधुर होने का प्रशंसापच-देता 

[3 9 है, काल पाकर, वह. झनाहत क्यो $i? उसका प्रचार इतना 

B ue न्यून m गया कि डखके ज्ञाताओं को संख्या उ "लिये पर 
tu “गिनी जाने योग्य दे! गई ? मधुरता, कोमलता, कान्तता किसको - 
| ® `. प्यारी नहीं है, सुविधा का आदर कैन नहीं करता, fp 
सुविघासूलक मधुर कोमलकान्त भांषा का व्यवहार कयां कवियों ^ 
ड की रचनाओं आदि d दिन दिन suu होता गया? कदा | 
| जविगा कि प्रोकृत भाषा को प्रिय-दुहितां परम सस्ता और . 

E E aata हिन्दी भाषा का प्रचार ही इस हास का कारण है। 
(77-0 परन्तु प्रश्न ता यदद है कि यह प्रियदृद्दिता अपनी जप्मदायिनी 
. | ० ^ से इतनी दिर क्या हे" गई fafa दिन उसके शब्दों के 
| 7 स्थाग कर्‌ ema mat का प्रदण करने लगी. काल पाकर क्यों 

i .. WÈ प्राकृत शब्द भी अपने gaa रूप में उसमे शेष्रं न रुदे; और 

4 . ` ` -डख संस्कत के अनेक शब्द्र छसरमें क्यों भर गये जे कि परुष 
l M 5e et जाती है। rp 
२ उस कालं के ग्रन्था मे,केवल पक ग्रन्थ पृथ्वीराज रासा, . 

आब इम लेगी के! प्रात दै, अतएव में उसी ग्रन्थ के कुछ qui. 
के यहां sqa करता हं । आप लोग इनकी पढ़ कर - देखिये _ 
| ° कि किल प्रकार उस समय प्राकतभाषा के शब्दों का_ब्यघद्दार” — 
E न्यून और कैसे संस्कृत के शब्दों का समद्र भधिक ET चला 
EET था। आज कल प्रात भाषा हमे लोगों को इतनी अपुरिचिता 
0T sd है कि उसके बहुत से शब्दों का व्यवहार करने के कारण दी, . 


bat दम लोग अञुराग के खाथ, “पृथ्वीराज,रासे? को नदीं पढ़ 
T kot : ङ ard, और उससे घबड़ाते 8 LZ 9 ; 
आखामदीय कब्बी नवतव कित्तिय aa गंथ। ` 


A 

4 

TA e "n^ 
हर 

Mm 


^ e ^ 


A cl oc v खागरसरिसतरंगी mend wd md .. `` 


€C-0. Mumukshu Bhawan Varanast Collection. Digitizedday eGangotri ~ 


फाइल 


n e 
NEY A^ 


[ १८ है. É e 


A 


दाहा h ; 
काव्य aga कविचन्द कृत युगति समप्पन TTA | 
_ राजनीति वोहिथ खुफल पार उतारन qale 
सत्त सदस नव सिष सरस सकल आदि सुनि दिष्य। 
घर बढ़ मत im पढ़ो मोहि que mafaa N 
चन्द की रचना में, ता प्राकृत शब्द मिलतेओ है, रन्‌ कहीं 


- कही अधिकता से मिलते हें, किन्तु मदाकवि चन्द्‌ के vert, के 


जितने कवियों की कविता मिलती हें उनमें प्राकृतमांषा के शब्दो 


` का उयबद्दार fega नहों पाया जाता । कारण इसका यद है 
` कि इस समय प्राकृतमाषा का ब्यवद्दार उठ गया था, और 


हिन्दी का राज्य दे! गया था। इस काल की रचना मे अधि: 
कांश हिन्दी शब्द ही पाये जांते हें, दिन्दी-शब्द के साथ आते È 


. तो। संस्कृत के शब्द आते हें प्राकृत के शब्द eme नहीं आते। 


मद्दात्मा तुलसीदास, भक्नवर सूरदास और कविवर केशवदाख 
की रचना में ते कदां mdi हिन्दी शब्श से भी अधिक संस्कृत 
शब्दो का पयोग ईआ 8 । 


पदले आए इन तीनों महोदयो के प्रथम की रचनाओं को | 


देखिये । 
तरवर से पक तिरिया उतरी उसने बहुत र्मया । 
बाप का उसके नाम जा पूछा अधि नाम बताया | 


. wi सलेना सब शुन नीका | वा दिन खब जग लासे फीका || 


TA सिर पर होवे कोन। प सखि. साजन? arafa लेन ॥ 
सिगरो रन माहि संग जांगा । भार भया ते बिछुरन लागा ॥ 
चाके बिछुरत फाटत दीया । ए सखि साजन ? ना सखि दीया ॥ 
: अमीर खुसरो 
कया पढ़िय क्या गुनिय । कया "वेद्‌ पुराना सुनिय di 
पढ़े सुने क्या दोई। जा सहज न मिलिया साई 
हरि का नाम न जपलि गंवार! । क्या सोचे वारस्बारा॥ 
अंधियारो दोपक चदियं | इक. वस्तु अगोचर fau ॥ 


बस्तु अगोचरं पाई। घट दीपक रहो समाई ॥ X — 
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| पक y कहद कचोह्‌ अब जान्ं। जब जाना तो भन मांना ॥. 
| 2, ° ` दय कपट मुख शानी। झूठे कद्दा विल्लाबखि पानो ॥ 
ee ud ० छाया मांलि कौन गुणा । जो घटभीतर दै musti 
A ou लौकी अठ uz तोरथ न्दाई। फैरापन तऊ न जाई॥ 
en ^ कह - कबीर बीचारी। भवसागर तार uu 
| ow कबीर 
RM नागमती : चिततोदःफ्थ det | पिड जे! गये फिर कोन न फेरा ॥ 
| छुआ काल gH लेगा पीऊ। पीड न जात जात बर जीऊ॥ 
-- ५. . भयो नरायन बाबन्‌ करा। राज करत राजा बलि छरा ॥ ` 
8 करन बॉन खोनो कै छुंंदू। भरथद्दि भो झल मला अनंदू॥ _ 
| कंतहि' भा गरर अल्लोपी। बिरह चियोग fafa किमि गोपी ॥ 
Ae wr सिर बरनों दिपइ uum । चांद कलंकी wg निकर्शक्‌॥ 
। ` Wd लिलाए एर तिलकू ier । दइज्ञ पास मानो ua डीठा॥ 
चना | भलिक neea जाईसो। ` 
| e अब आप उक्त लोनों महादयो की रचनाओं को देखिये । . 
E us. इनमे ciem mA की कितनो प्रचुरता 8 । 
j जमुंनाजल बिद्दरित ब्रज़तारी। ; 
Ser तड a देख नदनतदन mgA कर घारो॥ 
Ju, =¬ . मोर धुङुट अवनन मणि कुएडल sdana SX HIS d 
qs. co - GAT श्याम तन,नच घन बिच बगपांतिबिराज्ञत ॥ 
Pb IUS . छर बनमाल खुमग षहु भांतिन सेत लाल faa पीत। 
| सनां quaft तट बंठे शुक «cp बरन तजि भीत। c 
Ed wteiat कठि, में छुद्राषलि बाजत परम रसाल।_ “ 
Moe. qata 'मनो - कनकभूमि ढिग Aa रुचिश्मराल॥ 


A. सद्दज Wem मूरति Qr क्रोंटि काम उपमा लञ्च सोऊ॥ 

। सरद x निंदक सुख नीके। नीरज नयन भावसे NN 
i feas चार ARNAF हरनो । भावत इत्य जात नाद «dt 
d Y 0 ,कलकपोल wr कुएडल tar | चिबुक अघर gaT सूद बोला ॥ | 
कक SIK- कर निन्द्क . दांखा। भुकुटो बिझट मनोहर नासा ॥ 


A भाल बिशाह,तिलक मलकादी | कचर बिलोकि अलि अघलिलंजाही॥ 
MR eder ufac कम्बु कक्ष गोषा sup Agaa सोमा की सोंबा॥ . 
a c. stem दसा 
| c s E a ^ : 3 ENT 
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` अमम न रजनिपति॥ ˆ 


[ R j E 


^ 


R करं मंडन सकल दख “खंडन gla मंडल के 


कहत अखएड मति। परमसुबास पूनि पीयुक्ष निवास c 


परिपूरन प्रकास केसादास भू अकांश गति ॥ घदन मदन कैसी 


ओ जू को सदन जह सोदर um दिने जू का मीत अति। . 


सोतः जू के सुर सुखमा को उपमा के कदि कोमल न कमल 


^ “० कविवर केशुवदास, 
- यदि अभिनिविष्ट चित्त से इस विषय में विचार किथा जावे « 


'ता स्पएतया यहद वात हृदयङ्गम होगी; कि संस्कृत, शब्दों करे 
.सध्षाद्र और प्राकृत शब्दों में अप्रीति का मुख्य कारण योद्धघम्मं 


का पराजित | कर पुन बेदिकघस्मं का भ्रतिष्ठालाम करना है 
जिसने सस्कृत की ममता पुनः जागरित कर दी । जब बेद्क 


:घम्म के साथ साथ VE भाषा का'फिर आदर हुआ, तब 


यह असभव था ।क प्राकृत शब्दों के स्थान पर फिर संस्कत 


; शब्दों से अजुराष न प्रकट किया जाता) सबेसाधारण की वोल- 


चाल को भाषा का त्यार, अस भव थ! , किन्तु ग्रह संभव था कि 
डसमें डपयुक्त sies शब्द ग्रहण कर [rp जावं । निदान उस 
काल और उसके परवत्तों काल के कवियों की रचना मैंने जा 
ऊपर sque की È डनमें आप qut बात पादेगे। 

प्राकृत, कोमल, कान्त और मधुर हाकर भी ulta हुई ? c 
इस लिये क्रि खबसाधारण का०सस्कार और हृद्य उसके 


-agga न रदा, इस लिये कि qu बोलचाल की भाषा से gc 


जा पड़ी और बोधगस्य न रही । संस्क्रत- के शब्द rera 


| को भाषा से और भो हूर पड़ गये dne चहं भी a 
: नहीं थे, किन्तु धामिकरःसंस्कार ने उसके साथ सद्दारुभूति की 
और इस सदाजुभूति-जनिन-ृद्‌ थ-ममता” ने, उसका M 
ART का पान दिया। एक बात और दै, ga-ga ओर 


agaaa मानसिके अम के सम्मुख आहत और बांछुतीय 


' नदो दाती, और कान्तता एवं कोमलता घार्मिक्‌ किया जाति: 
: भषा-सूलक-स स्कार और तजनित-द्र्‍य-ममता के सामने स्थान ˆ 
: और सम्मान नहीं पाती । सुख रोर आवन मन के अनुचर है। 


fera कविता के 'पठन-करने में सुख को सुविधा हुई, eR ES. 


TA को Sep हुआ, किन्तु समझने में मन के श्रम करना ^: 
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pt " ९ पड़ा, ता वद कविता saga sahar होगी, और यदि अपार, 
io 47, ` शर्म करके भी मन उसके न qum सका ते। उको कान्तता. 
L- Qr. और कोमलता उसको इष्टि में कठोरता, दुरूदता और जटि- 
LO Q5 हता को मृत्ति छोड़ और क्या दागी ? इसके विपरीत वह यदि. 
v^ लिखने पढ़ने फिंवा ana को भाषा को निकट्वत्तिनो हो 
| ` सन के रम का आधार न हे!, और sgl मुख-छुिधा-कारके 
M अथच अवणउल्व-शन^ पर्या्त न भी पाये ma ते सो ug 
^ TE Magis और गृहीत im as उतके MIQT एवं 
o : up NISX कामल आर काम्त बत जावं 
e07 क्योकि सुविधा ही प्रधान है । T : 
; जब इस व्यापार में घ/मिक किया जातिमाषा-सूलक संस्कार _ 
| भी खाकर सम्मिलित हो जाता है तब इसका रण और bai 
F दे जाता दै। ब्रजमाषा पेली मधुर माषा दूसरों नहीं मानी | 
£ ¬? जाती; किन्तु कुछ लोगों का विचार है. कि फारखो के समान 


^ 


`» ^ मधुर भाषान्खंसार में दूरी नहीं है । 'इस भाण का प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और काव aai जब fege में आया, तो 
उसको ब्रजमोषा के माधुय्ये की प्रशंसा जुन कैर कुछ स्पद्धा 
gi! वद अ्जप्रान्त में इस कथन को खत्यता को परीक्षा के 
RA गया। माग में उसके एक र्लालिन-जल ले जाते हुए 
Ta. सिली जसके' पोछे पोछे एक छोटो कोमला बालिका यह 
|. ` कहतो हुई दौड़ रदी थी, Cumt माय मदि सांकरों पणन 
में कांकरी गड़तु- हें ।! इल बालिका का कथन सुन कर बरे 
° - चक्कर मेआ गये और सोचा कि जहां को गंवार बालिः — 
.. ५५. काओं का ऐसा खर, भाषण 8, qu के कवियों की.चाणी ”” 
ZU „ काक्या कद्दनां | परन्तु उनके सहदघमियों ने इसी परम- 
~¬ . लाषणय्तती,'कामत़ो, अथच मनोरा KAMNU का क्या ARN- 
`: दरकिया, उन्दने चुन चुन कर इसके शब्दों को 'झपत्री 
[D कविता में से निकाल aer fra, Ate उनके .स्थान qc 
.-¬ > -फारखी अरबी के mu आर आतिं-कडः शब्दों. को 
B: . . ° I ACT LH» S s 
A 8... सबले qe quen कबि जिन्होंने fet werd ˆ 
Me उ के लिये लेखनी उढाई, अमीरखुखरो थे। यह .- 


6 " CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. > NS ij 
ड ^ "n". wy * 


EX 
^w z 2 sn 


^ 


pee 
; 
? 


SENT Neds — 
, 
"s 


SC 


[ ३९] | Eie 


n 


खालिकबारो सिरजरहार। वाहिद, एक qai करतार । + + 


रसूल पयस्बर जान बलीठ । यार दोस्त बोली जा ईड ॥ o 


जहाल मिसको मकुन तगाफुल । gua नेना बनाय तियां। | 


किताषे हिजरां न दारम्‌ È जां। a Ag काहे ama feat] 
° _ दक्षिण का सादी नामक पक आदिम _ उदू कबि बतलाया 
जाता दै। उसका कत्रिता का agat यदद दैः--- 
हम तुम्दन को दिल दिया, तुम दिल लिया औ दुख दिया i 
हम ag किया तुम बद किया, ऐसो भली यह पोत È ॥' 
घली मो उदु का . आदिम कात्र 8, उसको कविता का भी 


ˆ उदाद्दरण अवले!कन कोजिये । 


दिल बली का लेलियां दिल्‍ली ने छीन । 
^. जा कहो कोई s gem शाद खाँ । 
इन देनी के उपरान्त ही शाह JUTR का खमय हे, 
उसकी कविता का ढंग यहद d:— 
मत कह खेतीं दाथ मे ले'द्ल ume ari 
_ जलता दै क्यो पकड़ता दे जालिम अंगारे का ॥ 


m 


' ऊपरु को कविताओं से प्रगट है कि qud मसदमान - 
कवियो ने जे! रचना की दँ डलमें या तो हिन्दी पदा Ar 


शब्दों के tasa फारखी पदो,या शब्दों से अलग रखा दे; 
या फारसो या अरबो शब्दों को ° मिल्ञाया QA बहुत हो कम 
अधिकांश EN शब्दों से दी E fex & Td आगे चल 
न Sus s [र (नसन लिखित प्रकार को 
नुर पेदा दै जमाले यार के साया AR I 
- युल दै शरभ्रिल्दा देखे दिलदार के सीया तले ॥ 


नासिख। 
झाफताबे दक्ष दै” या शव कि निकला गस गसं । 


Wr आंसू दिलजलों के दोद्ये qaas dip ˆ ” 
. .नलोदद गोर प wei के हे! "न हे! तष्वोज। . 
जो दे ते खिश्ते खुमे मे काई निशां के (लये ४६. ५... . 


Ç 
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खमोशी में Pref -खूगश्ता। लाखों आरजूयो हैं। à 
RaT सुरदा हू, में बेज़बीं गोरे रारीवाँ का।. 
नक्शा नाडो Aag थ mg emm | 
पायताऊल पये mA मानी मांगे | 
यह तुफांगाद जोशेजतिरा बे शाम eund 


लबे ter «pf करती दै गहचारा जु बानी । 
So. maag कुश्तये लाले gai का इबाबे खंगों है॥ 
dx गालिव। 
LEE SEIS खी वात है कि जिक्षके 
कारण श्रजमाष( का, कि" जिसके माधुय्ये पर अलोहज़ी पेखा 
STER पारखी कवि लोट पार हे! गया था, पोछे मुसलमान 
कवियों द्वारा तिरस्कार हुआ । क्यो उन्दने उसके कोमल 


* 8 
anm Qu ETE — 


£} 
Sn 
d 


jy . अरबी और फ़ारुखो भाषा में, उसके अक्षरों और शब्दों में, 
___ उनके घामिक और, atamaga संस्कार हो ने उन्हें उनसे 

_ आहत बनाया, इनमें जे उनकी हृदयममता है उसीने उन्हे 
इनको अगीकृत wx के लिये बाधय कियां। . 


- LI 
TERES 
^ Peme बा. 


WAA MRA gaaman बिस्तर Bap 


¦ ¬” कान्त पदो के स्थान पर फारसो और अरयो के r rg 
|^ S o शब्दों का व्यचद्दार करना उचित समझा ? कयां उन्होंने sse 
|. -. भाषा के जुविधापूषंक, उच्चारित देनिषाले ग, ख, ज, फ, इत्यादि 
| ° sea निर्मित शब्दों के, स्थान पर रोन खे, qt फ़ इत्यादि 
qos - आतिकंठ-विदीणाकारी अन्तरां से" मिलित शब्दों को आदर 
|. . -किया ? इसका उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ नहों है, कि 


^ 


a 


ED जे कुछ अब तक कहां गया, उससे यद बांत भली प्रकार Í 
VEM खिद्ध हा. गई कि किसो पदावली को कोमलता, कान्तता, 
[ w^ मधरता की बहुत कुछ सम्बन्ध, संस्कार और हृदय से है। 


a" 
s. 


इस SUT घर यदद कदा जा सकता है कि कोमलता, कान्तता 


ð. 


e en 


- उसका संस्थन्ध पदावली से दी” है! हां, उसके आहत या 


pi 


n 


^ Wm यदि 


j 


A 


i e 


` ` Tes होने का सम्बन्ध सिस्मदेह स्कार और इदय ARI, 
r^ क्योकि यदि दो बालक पेसे डपस्थित किये जांच कि जिनमें... 


E S इत्यादि 'का सम्पन्ध हृदय या संस्कार से नहीं है, वास्तव में - 


^ 


^ 
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za "Tus दर हा और दूसरा असुन्दर, तो निज अपत्यदोने के | 


( २३ ) 


कारण असुन्दर बालक में पिता की हंदुयसमता दे सकती दै, | 
उसका स्वाभाविक संस्कार उसे faga को आद्र र, .. 
'सम्मान-इष्टि से देखने के लिये बाध्य कए सफता है, किन्तु 2. 
इससे वह सुन्द्र नहों हा जावेगा, सुन्दर बालक को दी सुन्दर ` 7 
कहा जावेगा । इसो प्रकार किसी अकान्त ओर अकोम त पर्द - 
को किसोका संस्कार और हृदयमाव कान्त और कोमल नहीं 
घना सकता, क्योकि न्यायदष्टि कोमल ओर कांत को दी 
कोमल ओर कांत कह aR है। जब eub अपना ही 
अपस्य exc ज्ञात दाता दे तो इससे यदद सिद्ध हे कि उसके 
gut; अपत्य के खोन्दय्य को अनुभूति नहीं होती, ओर जब 
o aaa नहीं दोती, ता उसको ष्टि में उसका सोन्दय्य ही 
क्या ? इसी प्रकार जब किसी पदावली की कान्तता, मघरता, 
और कोमत्रता को अनुभूति दी नहं. होती, ते डसके कान्तता, 
मघूरता, कोंमलत। ही क्या? वास्तव मे. बात यह दव कि ऐसे 
स्थानो पर संस्कार और हृदय ही प्रधान होता हे । _ 3 
पोयूषवर्षों कब्रि विह।रीलाल के निम्नलिखित देह fraa 
सुन्दर और मनाइर हैं :-- . 2s 
— weaggfagu gk छिंगनी छोर छुटेन। 
रह सुरंग रंगे रंगा घदी, नदी प्रद दो नेन॥ ८-= 
सतर भोंद SÈ बचन, करति कठिन EU ' ` { 
कहा कदी दबे जात इरि हेरि द खादी डीडि॥ 
बतर्‌स लालच लाल को, Hee] घरी लुकश्य | 
" साद करे dea हसे, देन कड, नटि जाय.॥ x 
` यक AA चहले परे, wy o बहे इजार । S 
' किते न ओगुन जग करे, ने ब agh वार॥ 
परन्तु आधुनिद्ध पाठशालाधो के विद्यार्थियों और वत्त सान 
. खड़ी बोली के agoi के सामने इनको खये देखिये M 
` बह इनका कितना आदर करते हूँ । मैंने देखा दो कि ——À oq 
कस के खड़ी बोलो के fat श्रजभाषा की कवितां से उतना 02 
BL E जितना कि वह किलो अपरिचित (eap. C 
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ज ffar भाषा को कविता से घबड़ा सकते हैं। कारंण इसका 
7.. कया है? कारण इसका यही है, कि लिखने पढ़ने और rar- 
४ ^ ` चाल की भाषा से घह दूर पड़ गई है। इन दोहाओं का माघुय्य, 
j ~. aia और कोमलता अथच कान्तता निविवाद दै; किन्तु जब 
| -_ ~ ^ षद इनको खमते दी नहीं, यदि समझने. को चेष्टा करते है 
५ =. तो मन को विशेष era करना पड़ता है, फिर उनकी दृष्टि में इन 
[-: की eaa और कान्तता दी कया ? किन्तु यदि इन दोहो के | 
ST स्थान पर कोई deraa खड़ी बोली की कचिता रख 
(os . “दीजिये, तो देलिये वह उलको पढ कर कितना मुग्ध होते हें, | 
"ok और कितना आनन्दानुभव करते हैं, saaa उनको sq 
don कोमलतां और कान्तता afoma दोती है। और यही कारण है 
कि आजकल संस्कार और हृद्यममतां दोनो खड़ो बोली को 
Suc आकर्षित दो गई हैं, कि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ust 
' वोली को erat का समधिक प्रचार है। 
जिन पू।चीन विद्दोन्‌ wer का संस्कार asat के 
साधुय्य ओर कान्तता फे विषय में इड हो गया दे, और इस 
कारेण उसकी रमता उनके ह्य में quum है, चे यदि कहे 
कि खड़ी बोलो छी कविता कक़श होती है, तो इसमें maea 
दी क्या ? पेले ही जिन्ोने.त्रचमाषा का अभूतप बे रस ओऑस्वा-. 
~ दन aei किया दे, जा ग्रजमाषा कौ रचनां में द्धो घता डपलब्ध 
करते हैं चे यदि खड़ी बाली का समाद्र और पयार करें, और 
उसे दी कान्‍त और कोमल शमम तो इसमें भी कोई आश्य 
नहीं, सदा ऐसा दी हाता आया है ओर आगे भी ऐसा ही - 
^ दोगा । अब मुझे देघल इतनाही कहना है कि समय का प्रवाह 
खड़ी बाली we हे, इस समय :खड़ी बोली में कविता 
[5 करने से अधिक उपकार की आशा. है, अतएव मेने भी 'प्रिय- | 
| ' प्रवासः के खड़ी बोली में ही लिखा है। संभव है कि उसमें 
: safe कोमलत्रा और कान्तता न हे, परन्तु इससे यहद 
| + सिद्धान्त नहीं दा सकता कि खड़ी बोली में gere कविता _ 
i pm हो दी नहीं सकती] पास्तव बात यदद दै कि यदि sen m 
/ ~ A. maat ओर मधुरता नहीं आई .दै, ते! यह मेरी.विद्या, बुद्धि, 
> 27$: प्रातमा का दोष है, खड़ी बोली का तहीं। . A 
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- किया है, ब्रह्म करके नहीं | अवतारबाद दी जड़ मैं ओमङ्गगवद्‌- 


[ २६] 
Eyes गन्ध का तिंधय। - - $T 
इस seu का विषय siog की मथुरायात्रा है, और. , 
इसोले इसका नाम Aaa रखा गया है। कथासू्रसे E 
मथुरायात्रा के अतिरिक्त उनकी और aama भी यर्थास्थान - 
इसमें लिखी गई हैं। जिसे विषय के लिखने के लिये महर्णि . 


` व्यातदेव, कविशिरोमणि सूरद!स, और भाषा के अपर: सान्य 


कवियों और विद्वानों ने लेखनो की परिचालना की है, उसके 

लिये मेरे जैले मंदधी का लेखनी उठाना नितान्त geat है। * 

परन्तु जैले रघुवंश लिखने के लिये लेशनी उठा कर कदि- s 
ऊलुर कालिदास ने कहा था, “मुणौबजससुत्कीणें aA- 

चास्ति मे गतिः।” उसी प्रकार इस अवसर पर मैं मी स्वच्छ 

द्य से यही कह गा "afa अपार जे सरित बर, जो चुप सेतु 

कराहि। चढि पिपीलिका परम लघु, fa अम पारहि जाहि।!? 

रदो यद कि वास्तव में मैं पार जा सका हु' या बीच ही में रह 

गया हू , किंवा उस पावन सेतु पर चलने का साहखछ करके. ˆ 
figa बना हु", इसकी मीमांसा विबुध उन करें। सरा 

विचार ता यह है कि मैंने इस माग में भी अनुचित genga 

किया है, अतव तिरस्कृत और कलंकित होने की दी आशा . 

है। हां, यदि 'म्म्मज् विद्वन इसको उदार दृष्टि से पढ़ कर .---- 
उचित संशोधन करगे, तो आशा है कि किसी समय में इस : 
ग्रन्थ का विषय भी रसिको के लिये आनन्द्कारक हेग । 


इम लोगों का एक सं स्छार है, वद qr कि ज्ञिनको EH 


.अवतार मानते हैं, उनका चरिश्र जब कहीं इष्टिगोचर है।ता है ^ 
ते हम उसकी प्रति णि d या न्यून से "ET उसके प्रति पृष्ठ 
A ऐसे शब्द या वाक्य अवलोकन करना चाहते हैं, ai sa © ~, 


के ब्रह्मत्वे का निरूपण दे! । जेर à इस चिचार के di, d मेरे 
प्रमाज्यप्रथवण, Sataa, और भेमास्चुवारिधि; नामक 
अन्यो को देखो, उनके लिये, यदद, ग्रन्थ नहीँ रुचा गया है। मैंने à 
ध्ीकृष्णचन्द्र को इस ग्रन्थ में-एक सदापुरुष को भांति अंकित ws 
गीता का यह शलोक मानता हूं “ येद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सस््ीमः M 
siqua था। angi ममतेजोशखंभवम्‌? अतप ` ॐ ` ` 7 
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C २७ ] 
f जे? aaga है, उसका अवतार होना निश्चित है। सेने 
Eo. efte का जे] afa अंकित किया 8, उस bla 2: 3 
oco ` बन करके आप स्ययं विचार करें किचे कया थे, मैंने यदि्‌ 
46 A कर आपके बतलाया कि चे ब्रह्म थे, और तब आपने ` 
/ „`  अनके.पदचाना ते कया बात रदी] आधुनिक विचारों, के 
(^^. ` लोगों कषा यह प्रिय नहों दै कि आप पंक्षि पक्कि में ते! सगवान 
| ओष्ण को र्न लिखते चत्र, और afa लिखने के समय 
2002 2,898 Sg सम्यथा.कतु' समर्थ: mq? के रंग में रंग कर 
IINE ऐसे काइयों का कर्ता उन्हें घनाच, कि जिनके करने में एक 
Ao o साधारण विचार के मुष्य को मो gar M संभव है कि 
2 मेरा यह बिचार खमी बीन न समझा जात, परन्तु मैंने sat 
ET विचार को सस्मुत्न CA कर इल प्रन्य को लिला दै, और कष्ण- 
चरित के इस प्रकोर अंकित किया है, जिखले कि आधुनिक 
लोग भो सहमत दे! खकं। आशा दै कि आप लोगे aata 
हृद्य से मेरे उद्देश्य के uma को y करेगे SK gast 


(~`= चया वाशवाण का लकय नु बनाडंगे। 
| h l 252 ; T3 DAC 
abc ae i घणन शेली D 
{ रुचि-वेचिञ्य स्वाभाविक द॑ | कोई. epa वर्णन को प्यार 


| `. - = करता दै कोई विस्तृत वर्णन को । किसको कालिदास को | 
- प्रणाली प्रिय ह „ ` किखीको भवभूति को । dea aim से जे 

द्य पर क्षणक गहरा प्रभाव पड़ता है कोई उसको आदर 

देता हं, फोई.उस विस्तृत quia d gra होता है, जिसमें कि -._ 

` पूरो तो| पर रस का परिपाक हुआ दो। निदान किसी seq 


pit S qt 4 : 
il की धरानशेलो का प्रभाव fuet wur पर उसकी: रुचि के 
E. असार पढ़ता हो । जे| विस्तृत बात को नहीं प्यार करता qq 


e^ "`. अवश्य करिसी ्रस्थन्के विस्तृत बर्णन को पढ़ कर ऊब जावेगा, 
४. . .. इसो प्रकार जिसको किली रख क। संक्षेप वणेन प्रिय जहीं, बह — 
iz अवएय पक sen dq aia को पढ़ कर अतृप्त रद्द जावेगा | 
i| gos और यही कारण दे कि प्रातेतं ग्रम्थकारों को समालेचनांयों 
Pos ^ ओ नाना रूप मे होतो हैं। H3 अपने न्थ में बन के tary 

| cy loo में स्रध्यपंथ saq किया ह, किन्तु इस दशा में ta 
i 


::०., ` ->जिलीकआजन को कोई प्रसंग संचेप में वन FOIT 
ccu आज uo 
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किलोको कोई कथा भाग wing चिस्तार से fer गया 
ज्ञात हा। हूँ अत्यस्त sgri gm, uf ग्रन्थ के सहद्य 


`. पाउकगण इस विषय में मुझे सम्तुचित खम्मति दंगे, जिसमें कि _ de A 


दूसरी आवृत्ति में में अपने वर्णनों पर {उचित मीमांसा कर 


«m l : ES vo 
QT. फवितागत कतिपय शब्द , 

शब में इस ग्रत्य की कविता में ब्यवहृत किये गये कुछ : 
शब्दों के aaa में विचार करना चादता हूं। सब आंषाओं में. 
गद्य को भाषा से पद्य की भांषा में कुछ अन्तर दाता है; कारण ^ 
यह है कि ga क नियम में बंध जाने से ऐसी अवस्था प्राय: . 4 
उपस्थित दो जातो है, कि जब sert शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ; 
taat पड़ता है, या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुबिधा के लिये रख 
देने पड़ते है, जो गद्य में व्यवहृत नहीं होते। यह हे! सकती. 
है कि जा शब्द तोड़ या मरोड़ कर रखना पड़े वहया गद्य में 
meus शब्द्‌ कषिता में से निकाल दिया जावे, परन्तु ऐसा 


. करने में बड़ो भारी कठिनता का खामना करना पड़ता दै, आरं C 


* 


~ पता है। प्रथम ते छन्द छी गिनी gima अथवा गिने हुए 


कमी कभी तो यदद दशा हे जाती दै कि ऐसे शय्यां के स्थान पर 

दृश शब्द रखने से भो काम नहीं mur) इस लिये कचि उन 

शब्दों को कविता में रखने के लिग्रे चाष्य दता है। कभी कमी 
ऐसा ददता है कि उन शब्दों के पय्योयबाची दुखरे शब्द उरी ,--_-: 
माषा में मौजूद दोते दै, और यनि वे शब्द छनं शब्दोके  : 
स्यान पर रख दिये जाब, ते! किसी शाब्द को त्किलांग बना 


RO ad 


"कर या गद्य में अव्यचहृत शव्द रखने के दोष से छवि Hu दो 


सरकता है, परन्तु लाख चेष्टा करने पर भी कवि को सभेय पर 
वे शब्द सरण नहाँ आते; और घद विकलांग अथव a में, 


. अध्यवहत शब्द रख कर ही फाम चलात। है। और यही eq — 


है कि गर्थ की भाषा से पछ की भाषा में कुछ अन्तर दाता 
है। |ंविकम्सं aga दी दुरूद है। जब कवि किसी कब्रितो का 
एक चरण निर्माण करने में aea दता है," तो -डस सय T 
sañ बहुत दी gum और: संक्रोणे qni में हकर चलनः M Ls 


Wü उसका हाथ पांव बांध देते हैं, उसकी क्या मंजाल कि वह ` 


c से . X A ` yo 
- ˆ IERS एक मात्रा घटा या बढ़ा देवे, अथवा एक शद oap „` ८ 


. e ^ ^ A l 


A [2] d . 
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c rw 
के स्थान पर याँ पक गुरु के स्थान पर पक.लघु को रख Rd ] 


* यदि चद पेखा करे ते; रद छुंद्रचन्प का अधिकारो नहीं। ST. 


^ 


मत 


e 


इस बिषय से खतक होकर षह आने बढ़ा, ता हदय के भाषो और 
विचारों को उतनी दी मात्रा वा उतने हो बणाँ' में पगड करने 


: का झगड़ा "सामने झाया,, इल समय जे उलन पड़ती है, 
` उसको कविहृदय ही जानता है। यदि विचार नियत मात्रा. 


अथवा qui मे raar न प्रगट हुआ, ते डलके! यह दोघे. 


लगा कि उसका वाच्याथ साफ महां, यदि कोमल qui में वह 


स्फुट्टित न हुश्श, तो कविता श्र तिकडु दो mil यदि उसमे 


कोई घुणाव्यञ्जक शब्द आ गया ते astaat की उपाधि शिर 
चढ़ी, यदि शब्द तोड़े भरोड़े गये HD च्युत दोष ने गला दृश्या, - 
यदि suum शब्द न मिल्ने ता सौ सौ पलरा खाने पर भी पक 


चरण का निर्माण eam हो गया, यदि शब्द यथास्थान न पड़े 


ते qued देष ने आले दिखायीं। कहां तक,कहे, पेखो 
किंतनो बाते है, जो कबिता रचने के समथ कवि को इद्विरन 
और fafta करती हुँ, और ad कारण है कि प्रसिद्ध 
बहारदानिशा ग्रन्थ के रचयिता ने बड़ी सहृदूयता से पक स्थान 
पर यद्द शेर faat है . 
बराय पाकिये लफजे शरे बरोंज़ आरस्द। ˆ ` 


~> किं सुगं माहो wm gua ऊबेदार ॥ 


ME d 


x 


(= ° - 
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' इसका अथे यद है कि कथि एक शब्द के परिष्छृत .करने 
के लिये उस x Sar कर दिन में परिणत करता दै, कि 
जिसके! चिड़िया और मछलियां तक निद्रादेवी के ana ' 


eg में शिर रख कर व्यतोत करती हैं UU युदि छवि-कस्मंइतना 7^ 
कठोर न Aat, ता कषि-कुलणरुूकालिदास जैसे असाधारण 


fagr और विद्यऽबुद्धि-निघान, sgena खंयमिनं quei 
इस श्लेकलरुड में eurem! के स्थान पर 'त्रयस्थकम! न सिलल, 
जाते, जे। कि 'जयम्ककम्‌? का अंशुद्ध-र१ दै , याद्‌ इस ज्रयः 


zaag के स्थन परु वह निलोचनम्‌ लिखते ता कविता सबंथा " 
Rair होतीं frg उन्दांने पेखा नंदो किया जिससे ug सिद्ध 2^ 


दाता है, कि कविता करने के समय बहुत चेष्टा करने पर. 
मो.इनुक्बैह शुद्ध और कोमल शब्द सरण नदं आया, और 


"^ ^E 


^ 


[६३० ] ; 
edit एक ऐसे शबद का प्रयोगं किया Sit चु्त-दोष 
me किसी किसीते लिखा है कि उस काल में एक 5 
. ~ देला व्याकरण प्रचलित था कि RRR अनुसार TAITA a 
शब्द भी अशुद्ध नहं दै, [neg uu कथन ऐसे qmi का उस s 


° समयः्तक मास्य नदीं है, जब तक कि घद्द व्याकरण का नाम '- 


सत्र के! सी न बपलादे कि जिसके द्वारा यद 
ग हो | इस विचार RRI यद समझते हु 
बक्क यदि कवि-इल-रय-कासिदाख को रचना में कोइ au 
मान लो गई, ते! फिर डनको विद्वत्ता eH कैसे Bui 
उनको बह प्रतिष्ठा जा eene को दृष्टि में एक dirant पस्तु 
है, कैसे रदेगी। अतपव येनकेन प्रकारेण चे लाग एक साधारण 
दाष के छिपाने के लिये पक वहुत.बड़ा अपराध करते है, 
जिसके बिदुघ-खमाज नितान्त-गदि त समझता द्दे। 

° भाव-राउय्‌ फे उस मते।सुग्यकर-उपवन 
पर cu UR जिसके अंक में सदाशय और eaa 
रूपी इदय-विमादक प्रफुल्न-प्रसूनों के निकटवत्तीं दे। चार देष- C 
कणडको पर कोई इष्टिपात ददी नददोँ,.करता। छवि किसी भांषा- - 
हीन शब्द क्तो यघाशक्ति तो रखता Wu, sup रखता & ते 
Ere देकर रखता àl तिखंको रचना अधिकांश GAT हद, ; 
जिसके साब ले।छ-विप्तुम्घकर और उपकारक दें, SAR एचना 
में याद कदी कोई Ru आ जावे ता इसपर कोत सहृदय ENT- 
पात करता दै, और यदि इष्टिपात करता दै ता वदद खहृद्य नहों। 

“जड़ चेतन शुन देष मय, ON SEM. | 
. संत du शुन गदि पय, परिह वादि बिरार ॥? 
संतारे निर्दोष Aa बस्तु दे ? सभौ में कुछ न कुछ दोष दै, 
जो शरीर बड़ा प्यारा दै, उसोके देखिये उसमें कितना मल है। 
चन्द्रमा में कलंक दै सूरय में धब्बे दे, फूल मे कोड़े है, ता क्या 
ये संसार की आदरणोय-चस्तुओं में नहीं हें ? sem जितना इन ; 
` का आदर है अन्य का नहीं है । कवि-कस्म-कुशल-कालिदास ˆ 
„ ` की रचना इतनी अपूवं और प्यारी दे, इतनी pfo 


^ - 4 o * 
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AX दे नहीं खेकड़ों दे Rr, ते! सो चे स्तिग्थ-पत्रावलीःपरि- - 


CAU) 


t. शे।भित मनेरम:पुष्प-फल-भार-बिनप्न, पादप के, दख पांच 


नोरख, मलीन, Aga पत्तों समान इष्टि डालने येग्य न होंगे । 


E. फ़िर उत देषों के विषय- में बात बनाने से क्या लाभ ? में 


यह कह ter था कि,कवि-कस्मं नितान्त qu हो । अलोकिक- 


: प्रतिभाशाली कालिदास जैले जगन्मान्य फ़वि भी इस इरूंदता- 


वारिध्रि-सन्तरण मै फभौ कपी च्म नहीं 'देते। जिनका 
पदउुल्लरण रके लाग साहित्यपथ में पांव रखना सीखते हैं 
उन दमारे dega और हिन्दी woe और मान्य सादित्या- 
चाय्यो' की मति भी इस स कीरा स्थल पर कभी कभी कुरिठत 
eME Snc जब ऐसोकी यद्द गति हे ते साधारण कवियों 
की कैप कहे १ मैं कवि कहलाने योग्य नहीँ, दूरी फूटी कबिता 


करके कोई कवि नहीं दो सकता, फिर यदि JAAA प्रमाद 


हो; यदि मेरी कविता में अनेक दोष RUP ता कया आशस्य | 


- आतणव आगे जे! मैं लिखू'गा, उसके लिखने का यदद प्रयोजन 


नहीं हो, कि में रूपहन्तर से अपने दोषों gr छिपाना चाहता 


ˆ We sum लिखने का उद्देश्य कतिपय शब्द के प्रयोगः 
..- पर्‌ प्रकाश डालना मात्र ह । . 


J > * 


EN s कतिपय क्रिया । 


Li 


CR) 


, के रूपों का व्यवहार भी उचित स्थान पर कियां हे । ऐसी ही 
T कुछ और क्रियायं हें जो ब्रजभाषा को कथिता में ता ferga 7. " 
व्यवहृत हती हैं, परन्तु खड़ी rei के गद्य में इनका व्यवहार" Ds 
खबथों नहीं होता, या यदि rar है तो बहुत न्यून fü 
सेने अपरो कविता में इनका भी निस्संकेच स्थान दिया है। | 
मेरा विचार दै कि इन क्रियाओं के sage से जड़ो वोली MA 
. पद्यमाएडार gara और ललित हे।ने के स्थान पर चतिगूत 
St अछुन्द्रन हेगा। ये क्रियायं लखना, विल्रनां, रचना, 
जगा, सोना, बगरना, aaa, fuer, बितरना, 
- गहना, निद्रनां, aaa, भाखना इत्यादि हैं। आधुनिक खड़ी 2 
बोली के कविता-लेश्लकों में से यद्यपि कईएक अपर dd I» 
को भो इनको काम में लाते देखा जातः है किन्तुं इन ले!ें में 
अधिकांश वे सजन है, जो ब्रजभाषा से कुछ परिचित P) `| 
` जिन्होने ब्रैनमाषा का कोमलकान्त-तद्न ega नहों देखा, 
इनी कवितां में इन क्रियाओं का प्रयोग कथश्वित होता È | 
से झपने कथव को पुष्टि गद्य के अवतरणों और आधुनिक PET 
ZUM sa की road का ARA अ शृ उठा कर कर 
सकता इ किन्तु ऐसा करने ga a 
a & T a में यह लेख aga विस्तृत Br | 
कुछ वणौ er quer प्रयोग. ` com a 


हिन्दी भाषा , के कतिपय aafaa गद्य-पद्य-हे wil ar 
देखा जाता दै कि री इसका, उसका, एयादि के <रुकों, उसका 
इत्यादि और करणप, घरना, इत्यादि का कर्न, qai Gu i m 
लिखने के अल॒रानी हैं । पद्य में दी सकी स्थलों पर वे देखा... 
नहीँ करते, गद्य में भो.इस्री प्रकार इन शब्दो" aea 
xig Tn : l xd el को कचिता के लबपप्रतिषड `` C 

aitaa fiza ^s : 

कतिपय गद्य-पद्य क पंक्तियों को देखिये :_ Mia नील को dur ver 


` “यह एक पम-फहानी CON सेंट की x 
* भट की जोती है-. C | 
निरुसन्देह इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे ug Da - om 
` पकद्दी बार में अपना सके |” Me A 4. 
s d A. dE Y 22 rẹ e 
E 


. d N 
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“aama से ,कीनो “उस्ने बिनय aa प्रणाम ^ 


"eut सार्थ यागी के हर्षित sg उसका fama” oC 


^ 


नहीं wer भण्डांर मढ़ी में कीजे जिसकी curet? 
दिनों जीव पधारे भीतर जिन्के चरित अमोल” 


X एकान्तवासी पेशी । , 


हमारे डरक्षाही-नवयुवक-पणिडल्र etse बाजपेयो ने भी 
अपने हिम्दो मेघदूतं में कई स्थानों पर शख प्रणाली को ग्रहण 
(कया है, द्रीचे के पद्यां झो अवलोकन कीजिये:-- 
. “उस्का नीला जल qz dz शोणि से त दरेगा” ” 
“उसके शांतोहर शिखर पै त लखेगा संखा याँ? 
जिसको सेवा “उचित रति के अंत मे” मतकरो से” 
याजपेयीजी को कविता qug में लिखी गई है, 
लघु गुरु नियत संख्या से आदे हैँ, इसलिये यदि न्दने दो दीघ 
रखने के लिये कबिता मे उसका, उसके, जिसकी, के स्थान 


E I fue लिखा तो उनका aae विवश- 


aay है ऐसे स्थलों पर यह quc अधिऋ निन्दनीय quà 
किन्तु गद्य में अथवा चहा se? कि शुद्ध रूप. में यह शब्द लिखे 


.. जा सकते हैं इन शब्दों का संयुक्त रूप मे प्रयोग में डित नहीं 


; समता; इसके निम्न लिखित कारण है;-- 


१-यह छि गद्य की “भाषा में जा शब्द जिस रूप में 
saaga होते हैं सुर्य अघस्था्ं को छोड़ करःपद्य की माषा 
में भी उम: शब्दो का उसी रूप में व्यवह दोना समीचोन, 


:- ` सुखंगत, और बोधगम्य होगा। ' ` ” 


`. २--यहे, कि उसको जिसमे जिसके इत्यादि शब्दों को 
प्राचीन और आर्छुनिक अधिकांश गद्य-पद्य-लेखक इसी रूप में 
लिखते अति हैं, फ़िर कोई कारण नृहीं है कि इस प्रचलित 
प्रणाली के बिना: किसी मुख्य हेतु के परित्याग किया st | 
३--यद कि हिन्दी भाषा की स्वाभाविक प्रबत्ति यथासंभव, 


'खंयुङ्काचूरत्व से बच कर रहने की दै, अतपच उसझे wem 
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के “इत्यादि का जे कि समय-्रवाह-सत्र से संयुक्त रूप में नहीं हैं... 


—— A ST oom रत जज n T. sy worries a eras 
BERGE Sh NES ee ican soe EE Rs r ^. 
v A 

^ ^ ^ 


[wl or 7 


dum रूप में परिणत करता दर्ता और क्लिष्दता खम्पादन , , 
. ` करना RTI : deos ms 
| झब रही यदद बात कि यदि घास्तव में हिन्दी मे S 
garra adi, शब्द-खणड और धाचि न के प्रथम के अचार, 
हखन्तवत्‌ बोले जाते हैं, ता कोई कारण नहीं है,कि उच्चारण © 
के अनुसार वे लिखे न जाब। इस विषय़ में मेरा यद निवेदन 
है कि इन वणो, शब्द-खण्डों, और धातुचिह नो के प्रथम के 
À अक्षरों का ऐसा उच्चारण हिन्दी फे जन्मकाल dtd, या कुछ 
E. कोल से हा गया दै १ और यदि जन्मकाल से ही है, ता इसके -,./ 
' ` ज्याकरण-रचयिताओ और लेखकों ने इख विषय में अमनोनि- ` 
चेश क्था किया? यदि उन्होंने मनेनिर्वेश नहीं भी किया तो 
पक वास्तव और ufu बात के ग्रहण करने में इस समय 
eara क्या १ और यदि उसके ग्रहण में संकोच उचित नदं, 
ते! केवल पद्य में ही वे क्यो ग्रहण किये जावे, गद्य मे भो क्या 
agia होः? इन प्रश्नों के उत्तरम अधिक नज़िखकर में ' > 
केवल इतना दी कह ग! कि इन वर्णौ, शब्दजंडो, और g- 
fac gi के प्रथम के अच्तरों फो gR कर्ताओ ने स्वर- ^ 
ug माना है, हलन्तवत्‌ नहीं। क्योंकि हलंतवत क्या? - ` 
कोई व्यञ्जन या ते। स्वर सयक्ष RINT या हलंत, और जबू---77 | 
इन्हेनि उनका स्वर-संयुक्ष मान कर दी उनके उब रूप बनाये... 
हैं, ते अब उनके विषय में एक नर्वीन पद्धति स्थोषित करने को C >” 
. आवश्यकता नहीं जान पडतो, क्योकि व्याकरण उच्चारण के i 
^ SES ही बनता है, उसके प्रतिकल नहीं'। War कर 
; उच्चारण में भिन्नता्रवश्य दो जाती है, और उस समय व्या- ~ 
करण भो बदलता दै; परन्तु इन घणा; शब्दखडों, और घातु- ` . . 
हिंद ni के प्रथम के wc के लिये अमी चे दिन नहीं आये हैं। 
afad, यद्‌ इसको, जिसके इत्यादि फो इस्को; जिसको लिखे 
झार करना, धरना. चलना, इस्वादि' को कनां; sales, | 
_- qam लिखने qu, ता दिन्दीभाषा मे कितना बड़ा परिवत्त न : Fe 
- - डपस्यित gU । ae. 3 


_ ` समाद्रणीय पाठकजी कां एक लेख खड़ी बोली की कविता c | Y 
- qnum दिन्दौ साहित्यसम्मेलन के काय्येविवरयाे सदत E 


X 24 
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. . . है, उसके पृष्ठ ३२-में पक स्थान पर उन्दने इस विषय प॒र c 
(so विचार करते हुए' पेसे शब्दों के विषय में यह लिखा दैः-- « 


“भाषां के शोल संरक्तण को इष्टि से पद्य लिखने में 
अवशयकताचुसार बोलने की रोति अबलम्बन करने से काइ 
, आपत्ति ते नहीं उपस्थित होतो ।” : 


* एस सब जगडवाल के प्रदशन से मेरा अभिप्राय यदद 
नहीं है, कि इमारी भाषा के पद्य मे इस ° प्रकार शब्द्‌ व्यवद्दार 
करनो चोदिये, किन्तु gusti के विचार. के लिये यह मेरी 

एक प्रस्ताबनामात्र है i" : 2 


ये दोनों घाक्य यह स्पष्ट बतला देते हें कि प्रशंसित 
पाउकजी भी गद्य Ara प॒ कार शब्दों के लिखना उचित नहीं 
emma, पद्य में भी वद आवश्यकताजुसार पेला प्रयोग 
आपरित-रहित मानते है। पाउकजी के fasa लिखित वाक्यांश 
से भी यद्दी बात सिद दोती दै. 
“झारा कल में पेसे . स्थान पर हुं कि उदाइरण नहीं दे 
P^ “'दूसर्रा qu जिसमें भाषा का यदद गुण उपेक्षित सा 
देखने में आता हे” "“मिथित? घा खिचड़ी भाषा के पच में 
` wg योग्यता नहीं आ खकती” (ut भाषा का प्रयोग उत्कृष्ट 
"काव्य में कदापि न करना चाहिये” 
छ fo सा० go fe पथम भाग पृष्ठ २६। . 
“उसके मन में adian दै eur हो प्रिय, जन्मस्थान? 
“उनके 'उरके मध्य'मूखेता का अंकुर सो बेता है, * e 
'—— आर्न्तपथिक ए० ३, RU ` 
सै यह दिखलाना चाहता ES कि कुछ अकारोन्त घरा 
`- जेखे बस, अब जतन इत्यादि के ख, व, न, आदि? mu ऐसे 
.*  . शब्दखण्ड क्रे अन्त्याक्षर जिनपर UAA आघात सा पड़ता 
है जैसे'गलबादी, सनभावना Ken “के गंल और मन आदि, . | 
\/ कुछ ऐसे ण जात्घातुचिह के पहले रहते हैं जैसा करना घरना ० 
o चलना इत्यादि के र, ल, आदि। यदि आवश्यकतानुसार, ^ 
उच्चारण का- ध्यान करके पद्य में इन्त कर लिये जावं ता उस 
से कछ विघा दागी या नदव.? ओर . ऐसे प्रयोग का दिम्दी ९ .. 


~ ; 
E A ES m ae °; 


e ~ 
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आपः के पद्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मे अशंखित पाठकजी 


Rma में से ही पक पद्य यहां उठाता हूँ, आप इसे 27 


झवताकन कीजियेः- 
इतने पर्‌ भो ते नदि. मन हुआ शान्त उनका ।” ^ 
बस अब कया करना थ। जब जतन कोई नहि चला । 

«इस पद्य में इतने को इतने, .पर को पर्‌, यस को बस 
और अब को अद किया गथा दे। यहद qeu का शिखरिणा 
छुंद दै, यगण, भगण, नगण, सगणा, मगण लघु शुरू का 
शिखरिणों छंद हाता दै। aaa में इखका wu o यह 

faat दे 
शलाक 


यदि RA हस्वस्तुलतकमले प्रश्चगुरवः 
तते घर्णाः पञ्च suf लघवः॥ `° 
AA चोपान्त्याः ugs MIGA |i 
ई रखेरीशे यस्यां भर्वात (afa: खा शिखशिणी ॥ 
इस लिये यदि ऊपर के दोनो चरण निम्नलिखित रीति 
से लिखे जावे तों taah BRI, जसे वे लिखे गये हैं, उस रोति 
से. लिखने में छुन्दोभङ्ग दता है.। . 
परित्ने पर भी तो. नदि .म्नहुआ शान्त उनका। 


^N 


^ 


Die 


a 


aga क्या कर्ना था जब जतन. कोई नाह चला॥. «——— 


प्रथम प्रकर से लिखने में, पदले च«णं में दे! लघु È 
उपरान्त चार युद पड़ते हैं कितु em नियमाचुखार एक लघु 
के पश्चात पांच गुरु दाने tla | इसलिये यदि यहद रणा खणड 
'परित्नेपरभो' कर दिया जावे ता दोष निदुत्त हो जाता है। 
इसी प्रकार “बसूअव क्या करना था याँ लिखने से दुखरे चरण 
के प्रथंम खणड मे पइले तीन गुरु फिर दा! लघु और बाद 
,को दे गुर पड़ते BONUS qg चरणजणड भी सलोष है, ug 
._ जब यो लिखा जावे कि Rep क्या कनो था? ता ठोक होगा । 
किन्तु यह बतलाइये कि इस प्रकार शब्दवि्यास कहां तक 
ससुचित हया | संस्कृत के यत्‌ तत की मांतिसर को पर्‌, बस 
: के बख और अव को अब्‌ लिख कर एक गुरु बना. सेता Fei 


"n 
an 
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Jo sy S TE 
: तक युक्ति ede Ame fue भाषा sro un के 
tur अजल दे, इसके सहदय पाठक स्वयं विचार। ufo 
"Wet चरणां में मन, उनका, जब, और जतन भी दे 
किन्तु ये मन्‌ उन्का, जब और जतन नहीं wan ua 
-सुख्य कारण यद है कि' ऐसा करने से छस्द और सदे[प ह 
e जाता और उसको ag का पारा और ऊंचा चढ़ जातां। 
. इस लिये उनके रुपपरिवत्त न को आवश्यकता नहों हुई । यंदि 
यह भ्रणाली माष। पद्य में चल्ताई जाचे ते उलमें कितना जरिता 
. और दुरूदता आ जावेगी इसके उल्लेख को आवश्यकता नहीं 
v2 कथित दोनो बात द्वी इसका पर्य्याप्त अमाय दे । -हिन्दोमाषा 
` . SHE इलन्त के प्रायः सस्वर बना लेने की दे । यदि semt 
'qu प्रकृति पर दृष्टि न र कर उसके धस्वर चरणों का मो दलम्त 
खना कर उसे संस्कृत का रूप दिया जाने लगे तो उसको हिन्दो- 
पन ते! नष्ट दे ह। जायगा, साथद्दों यदद संस्कृत भाषा के हमत 
वणा के समान संधिसाद्वाय्य से साँद्य्यंसम्पादन करने के en 
e. पर Rara असुविघासूलक पद्धति प्रदण करेगी, „ और . अपनी 
स्वाभाविक सरलता खो देगी । Ron 


संस्कृत के निम्न feari को देखिये, इनमें: कि 
प्रकार ue qui न संस्वर ब्यज्ञन का रूप प्रदण किया हे, 
¬ edt इस परिषत्त न से इन qat में कतना ages झा गया है, 
To हिन्दो में किसी ge qui को-यद सुयोग कदाए प्राप्त नहीं हो 
$ सकता, क्योकि उसकी प्रकृति दो ऐसी qui, बदादरण के 
लिए ऊपुर को कविता के aret चरण ही पर्याप्त & i ; 
^. ^ बसुघामपि हस्तगामिनोमकरोदिन्दुमरतो मिवापराम्‌। 
E इति यथाक्रमम्ाविरभून्मघुद्र _मधतोमचत्रीय्यं घनस्थलीम। 
. Y RE . a ^ ciim. 
.'. मामपि दुददत्येकायमदनिशिमनल इवापदां wget : शोकः। 
. , शल्यमिष प्रतिमाति मे जगत्‌ sena पश्यामि ` राज्यम्‌। 
br, i G) | AE कादुम्घरी ^ 
: जो उदू के ढंग का पद्य सुधी पाठकजी ने संगीतशाकुस्तक्त ” 
-© C Be , इसको भी में नीचे लिखता इं, आप लोग इसे भी _ 
5 i _देखिदेःः— FAT कक fr xt doy कर कप CO 
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ze तू सोचे जा न कर चिस्ता कुछ इसकी ॥ 


AA — 


lege ll 


A 


पर A पूछ ले क्या इसका मन है । j 


इस पद्य में इससे के इस्से कर दियां गया हे, किन्तु, देषो 
की दवी चार मात्राय हैं इस लिये इख पद्य मे यदि इस्से के स्थान 


परू इससे ही रहता तो भो कोई अन्तर न पड़ता जैसा कि दस 


प्च के que चरण के इसकी और इसी धरण के इसका के 
इसी रूप में लिखे जाने से काई अन्तर नहीं पड़ा । यदद stu 
मात्रा का मात्रिक इन्द दै, इसके चरणों में दो दे! माला अधिक 
हैं। इससे जा तोल कर न पढ़ा जावे, ता इनमें gere दातो 
RI परन्तु यह genug दाष उनमें के इससे, इसका, इसको 
के इससे, KW इसकी कर न देने खे,दूर नहों BI खकतो, 
क्योंकि मात्रा दानो रपां में दी समान हैं फिर उसके यदद रूप 
देने से क्या लाम? दां, यदि वे निम्नलिखित प्रकार से लिखे 
जाब ते।निसन्देद्द उनको सदे।षता दूर ददा जावेगी, परन्तु ऐली 
अवस्थां मे gend समझने में feed उलभन Hui, du 
अविदित नहीं दे। o र 


^ 


A 


"प, इसले पूछ ले क्या इसके मन है। 


व्‌ सोचे जा, न कर चिल्ता कुछिसको ॥ m 


संस्कृत के ug और हिन्दो के मात्रिक छन्दा को नियमा- 


. _ चली इतनी छुभ्द्र और तुली हुईं है, और उसमे लघु शुरु qui 
- के संस्थान और मान्नाओं को संख्या इस रोति से नियश की गई. 


दे कि यदि सावधानी से काय्यं कया जावे, ता उनकी रचना में 
wd दे! दी नदी सकता । दूखरी बात ag कि जब पद्य- 


n 
LA 
Eds 


- cem 


रचना हा गई ते जैसे चाहिये पढ़िये qui से पढ़चाइये, उसके 


` पढ़ने में उल्झन हेष्वीगो न्ीं। क्योकि उसमे पक लघु गुर 


अक्षर का हेरफेर नहीं, एक esr बढ़ नहीं, फिर छुन्दामङ्क 


. “ कैसे दोगा आर जब छन्दोमङ्ग पदी दोगा ता उन्मन क्यों होगो ? : 


'किम्तु उदू. पद्यो की रचना वजन पर द्वोतो दै, न उनमें लघु, 
का नियम हे, न MNA को, केवल कुछ बजन नियत हैं, Ee 


EL LOLITOI पर उसमे NS QM 
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५ „ दे | जैसे, पक वजन बर्तायागया, “मफ़ऊलफ़ायलातुन मफ़ः 
An ऊलफ़ायलातुन” अब इसी घज़न पर sp के कथि को कविती 

करनी पड़तो इ, उसको यहद ज्ञात नहीं द, कि क्रितने अच्तर' 
और "माचा से इंस वज़न का छन्द बनेगा। यद्द प्रणाली उसने 
= ' अरबी और फ़ारसी से लो ह । अभ्यास पक अद्भुत चस्तु हैं 
." छससे सब कुछ हा सकता द, औइ sub» दग्रा केषल वज़न 
के आश्य से अरबो ' फ़ारखो में विना छन्दोभङ्ग के बड़ी सुन्दर 
कवितां लिखी गई हैं, कि उनमें एंक मात्रा भी घरी बढ़ी नहीं 
पाई जातो, घज़न पर ही उनकी अधिकांश कविता छुन्द-गति 

विषय में usur निर्दोष हैं | परन्धु sg में केवल वजन ने वड़ो : 

sama dur को हो, संख्य कर उन लोगो केलिये जे। घणेवत्त . ^ 
दौर मोतूक we पढ़ने के अभ्यस्त हैं। wg कवियोंने घज्ञन 
पर काम किया हे, इसलिये भाषा को क्रियाओं और शब्दों को 
घेतरह दबा ga, और ताड़ फोड़ डाला इ d क्योकिःचज़ञन, के 
- WE qv थे पायः ठीक” नहीं उतर सके। उद्‌ आषा में लिखे 
^ cwü ge शा लाई aga डस समय तक शुद्धता से कदापि 
० नहीं पढ़ सकृता, जब तक कि उसको वज़न न ज्ञात हा | यदि 
. . QE set औश्मात्राओं के सहारे शब्दों का शुद्ध उच्चारण 
oc. . करके Nu के पद्यों के पढ़ना चाहेगा, ता अधिकांश स्थलों पर 

2. उसका पतन होगा । rer ग्रालिब का एक शेर है $-- 


wg का को दोस्तो हौ जे! बने हैं दोस्त नासेदद। 
फोई चारा कार होता कोई ग़म शुसार हाता॥ o. 
o - wg शेर यदि निम्नलिखित प्रकार से लिख दिया sir तब 
*. ता उसको सब शुद्धतापूषंक पढ़ लगे, अन्यथा बिना वज़न पर 
` षटि डाले उसका टोक़ ठोक पढ़ना असंभव दैः ५ . 
य॒ कहां की दोस्ती d ge दोस्त TE! 
Wem . कार होता, को गम” शुसारः होता। 
x हिन्दी भाषा का२७ मात्रा का दिगपाल छन्द ह, 
- जिसमे बांरद बारह मात्राओं पर विराम दाता ह । झिन्तु, 
EN चौबीस मात्रा काः छन्द बना कर लिखने में उक्त शेर के 
A e कितने विकृत हुए है और किस प्रकार उनमें दुबो 
„ . * घता आ गई दो | अतपव; बोघ. के लिये शब्दो का इद्ध रूप में 


e 


Di 
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लिखा जाना ही समुचित और masaa होता हे । हां, पढ़ने a 
के लिये उस घज्ञन का अवलम्बन करना पड़ेगा जो कि दिगपाल; ` 


ge का दै, चादे शब्दों और रसना कों कितना ही दांना पड़े, 
निदान यही प्रणाली प्रचलित भी है ज्ञव उद्‌ बह में लिखे गये, 
शं या हिन्दी आषा के पच्च, लिखे चाहे जिस प्रकार से जाद 
qas के अनुसार ही. जाचंगे ते फिर शब्दों के! (qua 
करने से क्या प्रयोजन ? में समझता g इस विषय में बही 
पद्धति अवल्लम्घनोय हो, जो अब तक प्रचलित और सबंस- 
zag । | 

मैं यह स्वीकार करता ह कि क री. कमी मात्रिक get में भो 


._-.स्व॒रसंयुक्त वणी के हलन्तवत्‌ पढ़ने से ही छन्द की गति निर्दोष 


रहती है, और कहीं कहीं इस छन्द में भी घरां दुत्त के समीन 
नियमित स्थात्त पर नियत रीति.से लघु गुरु रखने से दी काम 
लता हो । किंन्तु sg बह के पज़ंन दी जब इस काम के! पूरा 
कर देते हैं, तो शब्दों को बिकृत करके बोध में व्याघात उत्पन्न 
करना युक्धिसंगत नहीं जान पड़ता | चज़न'के supe शब्दों 
कोः Bux; करके कषिता के! ठीक,कर लेना यद्यपि ger की 


गनि के लिये अवश्य उपयोगी दागल परन्तु उससे जों शब्दों मे . 


faf होगी, q बड़ी दी दुर्वोधता और जटिलत।सूलक rih, 


अतपच पेली अवस्था में चज्ञन का आश्रय दी दांछनीय दै शब्द ४ . 


की विकृति नहीं, निदान इस खमय यही प्रणाली प्रचलित और 
mai ` 
- मैने इन्हीं यातों पर दृष्टि रख कर fana’ में इसके, 
'जिसफे करना, इत्यादि को pdt रूप में लिखा दै उनके स यु- 
mtu का रूप नहीं दिय) है। न जन, मन, मदन, बस, अब, 
enk के अतिम अक्षरों के! कीं गुरु बनाने के लिये ard 
किया. है, आशा दे मेरो यहद प्रणाली बुधजन झारा, अनुमोदित 
समसी smt | o? > ^ RED * 
Eu इलन्त वणो का सस्वर प्रयोग! 7 ^ 
. में ऊपर लिख आया हूं कि हिन्दी भाषा कौ प्रद स्वामाचिकता 
> है, कि वह प्रायः युक्त वणां के सारल्य के लिये अयुक्त बना लेती 


_ है, और (लत बरां के सस्वर कुर लेती दै, गये, मम, घम्म, दप: . : 
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मार्ग, इत्यादि को गरब? मरम, धरम, द्रप, मांदग; इत्यादि 
Aa. लिखा जाना इज Id का प्रमाण है। यद्यपि आज शल, को 

भाषा अर्थात्‌ गद्य में यद शब्द uen शुद्ध रुप में ही लिखे जाते _ 
हे, किन्तु साधारण बोलचाल में वद अपञ्च श रूप में हा काम 
देते हे । खड़ी बोलचाल को कवितो में गद्य के dud से बह 
शुद्ध रूप में झो लिखे जाने लगे हें। किन्तु आघश्यकती, पड़ने 
पर उनके आपश्रश रूप से भी काम्न लिया जाता है। मेरे 
विचार मेँ यदद दानां प्रणालो ग्राह्य Ed Weed वणां का खस्चर 
"करके लिखने और युक्त वण को अयुक्त बण का रूप देने की 
प्रथा प्राचोन है और उसके पास amat और प्रधान 
काब्यकर्त्ताओं द्वारा व्यबहार किये जाने;को खनद भी हे, जैसा - ^ 
कि निम्नलिखित qaasi के अवलोकन. करने से अवगत 


होगा । 
शुक्र से सुनि शारद सो «mat चिरजोवन Gu से 


अधिकाने । X 
j गोल्यामी तुलसी'दास। 
आपने करभ करि उतरोगे पार ले पे हम करतार करतार 
काहे का । EU 
Ju सेनापति। 
राति ना gaa ना gaa परभात आली जब मन लागि 
जात काहू मिरमाद्ी et । 


kin 


जे विपति हूं मै पालि qua प्रीति काज संदारदीं। 
ते धन्य नर तुम सारिखे gue अहे संशय नहीं i ^ 
. _ RRR 

है ( Sat राज़स ) 
निदांन इसी प्रणाली का अवलम्धन करके मेने भी 


(प्रियश्रवास! में मरम इत्यादि शब्दों का प्रयाग संकोण स्थलों 


w^ पर किया Rider quur मेरी cam में sa दशा में. 


C 


amaf न करना चाहिये, जहां वह परिवत्तित रूप में किसी ^ 
qut अथ का योतक दे।वे। Sem कि कविवर बिददारो लाल 
के निम्नलिखित पद्य का समर शब्द है, जो स्मर का अशुद्ध 


"n 


LJ 
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रुप है; और कामदेव के अथं में ही प्रयुक्त P, परन्तु अपने 
. घास्तव अथं संग्राम को ओर चित्त को आकषित करता दै । 
sq मना दिय घर समर ड्योढ़ी लसत निसान”. ^c 
हिन्दी भाषा को कथित पछति परे इष्टि रख कर हो 
पाचीने कतिपय लेखकों ने पद्य क्या गद्य में भी अठेक शब्दों के 
हलन्त बण का सध्वर लिखना पारम्भ कर दिया.था l मुख्यत' 


चे उस इलन्त घरा को पायः सस्पर करके लिखते dur कि _ 


किसी शब्द के अन्त में हाता था। इस वात के qua करने 


oo के लिये में माम्मिक लेखक स्वर्गीय sita पंडित quara नारायण 


मिश्र लिखित कतिफ्य पक्षियां, उनके पू सिद्व sam? माखिक 
पत्र के खणड ४ खंड्या १, रसे नीचे अविकल उद्ध,त करता हँ-- 
at कदाजित कोई परमेश्वर का नाम भी न ले”? 
“आप को चन्दर का सूय इन्द्र करण व दातिम बनाया करते हैं?” 
“छोटे बड़े दरिद्रो घनी सूखे rara सब का यद्दी-सिद्धान्त दे” 
सं० qe १० 


“सभो या तो qaq दी विषवत रा परम्परा द्वारा कुछ नं ` 


छु नाश करनेवाले” . 
“बंघनरहित होने पर भी भगवान का नाम qax कयां 
पड़ा” F 
de ३ qe 


[ ४२ ] E | e 


^ 


‘A का केशाकरषण uy बनवा आदि का दुख . 


सहना पड़ा । 


आ थोड़े से जग उसके net हें भी ते! निल. 


क He t qe 
“यद्यपि कमी कमो feris, घनघान और पं तिष्ठावान ám 
भो उसके यहां जा रहते दे”, r 
"इसके बाइनेवाले उसे सारे जगत की भाषा à ड 
माने ug i" TS 
: pev 7 स० ३ पू७ ६ 


a ^c 
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“इस से निरलंज़ दो के साफ़ साफ़ लिखते हैं। £ , 
de १ घु० 


22^ 
j 


किन्तु आज कल गद्य मै किसी usa वर्ण को सस्वर _ 


लिखना Ar उठता ददी जा ver है, प्रत्युत पद्य में भी इसका 
o ^ चार ददो चला दै। मध्य के हलन्त यणां की बात तो दूर, रही 
इन दिनों किंखी शब्द के अन्त्यस्थित हलन्त को भो कतिपय 
आधुनिक प्रधान लेखक सस्वर लिखना नहीं चाहते । कदाचित्‌ 
e विद्वान्‌ विषवत्‌, भगवान्‌, घनवान्‌, प्रतिष्ठावान्‌, जगत्‌ इत्यादि 
Ns शब्दों के अस्तिम घर्ण के भी चे अब संस्कृत को रीति के 


अलुसार इलन्त दी न्त्खिते E. आज कल ब्र aur ऐसा नहीं 
करते जे संस्कृत कम जानते हैं झथवा प्राचीन suut के 
अजुमादक हैं, अन्यथा प्रायः हिन्दी लेख इसी पथ के पान्थ 
& में यह कहूंगा कि इस प्रथा का जितना अधिक सामयिक 
पत्र परिकाओं में प्रन्रार ह रदा है, उतना हो असकृत से 
नसिज्ञ लेखकृ के हिन्दो लिखता पक प्रकार से दुस्तर RT 


चला है, और इस मागं में कठियता उत्पन्न दे गई दे, परन्तु - 


समय फे प्रवाद को कैन रोफे सकता दे? पद्य में अप सो यद 
प्रणाली सवंतोमांरेन ग्रदीत नहीं हुई है,| उदाहरण स्वरूप 
0 , निम्नलिखित पदयो पर दृष्टिप्रात की/जये । 
T E fasg विद्वान जाधुससुदाय पक सपना rat 
इस प्रकार हो विश जगत में नहीं किसी एर "मरता g d 
ba ते भीं किन्तु कदीचित यदि बहु देशों का दम कर मिलान। > 
: परिमित इच्छावान वहां के योग्य वहां का दे घासी। 
दोन उसे ह्रचे है झ# धनवान मोल को मांगे ¬ - 
de आधर पाठक ( आन्तपथिक ) 
थे जियम विद्या विनय के और हम fami de ^ : 
^ wA — घम्मनिष्ठा थी सभी गुणवान थे ओमान थे॥ 
í सरस्‍्बती-भाग १४ खंड २ संख्या y vo ६३३ । 
मैंने भी (प्रियप्रवाल में कदाचित्‌ मदत्‌ इत्यादि शब्दों का 
प्रयेश़ा आवश्यक स्थलों पर उनके अन्तिम qia वर्ण को, 


e^ 


^ p a 


- E "i 88 
. ~ ~ & £ fs 
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सर्वर बना कर किया है। मेरा SÉ के feat 


. इतमी छुविधा आवश्यक है, यो ते हिन्दी की. यठन प्रणाली का... 


ध्यान करके इनका गद्य मे भी इस प्रकार लिखा जाना सुबंथा 
झसंगत्‌ नहीं है ) M ° ° 
m शाज्दिफ बि I 
इस ग्रन्थ में जायेगे, dur दी चे लीदी इत्यादि के स्थान पर 


| जाय गे, षोसद्दी देसही इत्यादि भो कहाँ कहं छिखा गया है । 


यह शाडि.क विकलांगता पद्य मे. इस सिद्धान्त के 'अजुसार 
agaa नहों सममी जाती “अपि माषं ad geala genres 
न कारयेत्‌” saa इस विषय में सें विशेष कुछ लिखने को 
आवश्यकता नहीं समझता । केवल जाय॑गे m विषय में इतना 
कह देना चाहता g रि अधिकांश लेखक गद्य में भी इस क्रिया 
के इसो प्रकार लिखते है । नीचे के वाक्यो को देखिये 
“झरे वेणुचेत्रक, पकड़ इस चन्दनदास के घरवाले आप 
ही रो पीट कर चले जायंगे” TS n 
पड SANTE पृष्ठ १४६ 
' घार्भिक्र अथवा सामाजिक “विषयों पर विचार न किया 
जायगा * हिन्दी समाचार पत्रो में छापने के लिये मेज दी जाय” 
fie fito ato fae प्रथम भाग V9 ५०-६१ ॥ ८ 
अब इसके प्रतिकूल प्रयोगों को देखिये । " 
"agi भो इतने लाल नहीं Bri कि थे घोरियां में भरे जाब। 


£ “हिस्दोमाषा के उत्तमोत्तम लेखों के साथ मरिना जावे 6 


(रे घीरे अपने सिद्धान्त के कोसों दूर, हे! आघंगे । 
८ fge दि० सा० स० वि० को भूमिका पड १,३) ३ 


- "Qi दो प्रभाव से भारत पाणेगा परमेज्ज्वल-श्ान? 


“मिट अवश्य दी nhat az अति अनथेकारी अज्ञान” , 


» "जिसमे इस अभागिनी का भी.दे। जाबे अब in पार” 


JU MER ओयुत पं० महाबीर प्रसाद दि बवदी। 
मेरा विचार दै कि जाय॑गे, जायया, दी जाय, इत्यादि के स्थान 


* ° पर जायेगे, बा;जाबेगा जायेगा वा जावेगा, दो जाये या की आपे 


^ On 


A 


RO 
) 


[a] 


E: 


~ 


z 


3 M 


a 
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. T7 इत्यादिः लिखना 'अञ्छा है, क्योंकि यह प्रयोग ऐसी खव 
° «farsi मे पक सू वोता है, किन्तु प्रथम प्रयोग इस प्रकार 
TRY अनेक क्रियाओं में एक सा नहों हे। सकता | जैसे जाना 
घातु कौ रूप तो जायंगे जायगा इत्यादि बन जावेगा परन्तु 
= आना, पोना इत्यादि धातुओं का रूप इस प्रकार न बन सकेगा » 
क्योकि ma, वीयगा इत्यादि नहीं लिखा जाता। आयेगा यः 

वेगा, पोयेगा यस पीवेगा इत्यादि ही लिख जाता है! 

e 5 विशेषण arant । 

Te हिन्दोभाषा के गद्य पंच दोनों में विशेषण के प्रयाग में 
`.  fafireat देखी जातो है।, खुग्द्र स्रो, या सुन्द्रो ल्ली, शोमित 
s लता, या शे!'मिला लता, दोना लिखा जाता è l निम्न fafaa 
गद्य पद्य के देखिते--इनमे आपके दोनों प्रकार का प्रयाग 


मिलेगा । a 
5 "apt St इसने अपने कानां को छुनेवाली चञ्चल चितवन 
से मुझे देखा” ° ® 


“ज्ञ स्त्रियां पेसी सुन्दर है ढ़नपर पुरुष को STU कराने 
` में कामदेव के अपना धनुषी चढ़ाना पड़ता” C 
XS > कपू रसंजरी To to, ११ 
“निरव zur, शोकसागरमग्न।, अभागिनी अपनो. जननी 
“ को दुरवस्था एक बार ता आंख खोल कर देखा” 


“तुकूलेग अब, एक बेर जगतविख्याता, ललनाकुलकमल j 


efanm का... राजनिचयप्‌ जितपादपीठा, सरलहदया, 
`~ mafaa, प्रजारंजनकारिणी, वयाशीला, आ 
राजराजेश्वरी महारानी पिक्टोरिया के चरणकमलं Hom ^ 
दुःख को निवेदन करो” 

“आरतजनली de ६, ११। 


A000 04H तपे आग की ज्वाला , चश्वर्लशिखा झलरृती है? 


" “क्रामल, खुदुल,मिष्टवाणी से दुख का देतु परखता है? _ 
A: अपनी gaand 'बाणो से प्र मलुधा बरसाता था” . 


í [.] "s [] b 
C a? SN [i 5 £ 
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LE j Fey पुकान्तवासी यागी ¬ . 
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E ( ४६ ] 
- ० agafa पतिप्रे मपनपानसीता । नेनिधि रामपद्‌ प्‌ भेअचल- 


A 


__ स्विनी सततसददबास पशिश्रत पुनीहा”” ^ » 2 


श्री de ओधर पाठक I 
. "wpét faz मनाहर नासा? i 3 
^ frg नचल तन सुन्दर सारो,” uen 
“मेहनदी कहं uem तरनी” , 
“कल परमगति के अधिकारी” 
“चुनि quit सुरखरी पुनीता” 
"queer पुरी uut 
/नखनिगता खुरबन्दिततः अ्यलेकर्पांचन gÀ” 
मदात्मा तुलसो दास। 
> ` इस सबसस्मत प॒णाली पर दृष्टि रख कर ही इस ग्रन्थ 
में भी विशेषणा, का पयोग उभय रीति से किया गया BI 
हिन्दी-प्रणाली प्रस्तुत शब्छु ° 
कुछ शब्द इसमें ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं, जा uu हिन्दी 
प्रणाली पर निमित हैं। संस्कृत व्याकरण का उनसे -झुछ 
सम्बन्ध नहीं दै। यदि उसकी एद्वति के अनुसार उनके रूपों 
को ue की जावेगी तो चे अशुद्ध पाये जाषगे, यद्यपि कि 
हिन्दी आषा के नियम से 9 शुद्ध हैं। प०शब्द [uu हगता 
इत्यादि हैं। ae का सूगहृषी, इगतां का इछता शुद्ध रूप 


D? ` 
3 


- है, प्ररन्तु कवितागत सोकय्घसम्पादन के लिये उनका! वही रूप 


- हरण मिलेंगे, एक-भीचे लिखा जाता है। , . ° 


रखा गया दै। हिभ्दी भाषा के गद्य पद्य ub में इसके उदाह- 
€ 


7 MRA शरण qu । 


~ 
^ 
4c 
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शब्द्विन्यातविभिन्नता । 


D> शब्दविन्यास में सी विभिन्नता इस ग्रन्थ में आप erit 


` Wr मिलेगी, ऐसा अधिकतर पद्य को भाषो का विचार करके 


और कदी कहीं छन्द की अंवस्था पर इष्टि रख कर हुआ है। 
रोये थिना०न छुन -मी मन मानता था? “रोना महा अशुभ जान 


: प्यान बेला” यदि में इन चरणों में छुन के -स्थान पर क्षण, 


पयाज़ के स्थ्रीन पर प्रयाण लिखता ते इनड़े लालित्य में 


- कितना अन्तर पड़ जाता। इसी प्रकार यदि में ale हाते भर 


वे ज्णेक थे, इस चरण में झेक के स्थांन पर gum लिख 
देता तो Xx आज और रख में कितनो विभेद होता-और 
यदी कारण दे कि आप इस अन्थ में कद्दों छन कहीं क्षण, कहीं 
भाग कहीं भाग्य, कहीँ पयान, कहीं प्रयाण, इत्यादि दिमिप्त 
प्रयाग देखेंगे | o ^ 


मैंने इस विषय "का qui ध्यान रखा है) कि mr की भाषा 


`. पक प्रकार की दो, और यथाशक्य da ऐसा किया मो है 


तथापि रस और अवसर के अनुसरण से आप Qu neg को 
भाषो को स्थान स्थान पर एरिबतित पाबेंगे। मैंने ऊपर कहा 


` है कि जिस पद में pas जिल प्रकार का शब्द रखना उंचित 
जोन पड़ा, मैंने sa देला ही शब्द रखा है, परन्तु नहीं कह 


सकता कि में अपने , उद्दे श्य में कद्दां तक pred हुआ E, 


"` और सहदय कवि एषं विद्वानों को मेरी यह परिपाटो egi qe 


^. wf जान पड़ेगी । मेरा यदद भो विचार हुआ था कि में अज- 


- भाषा को प्रणाली के अछुसार ण, श इत्यादि ,फा न, सू इत्यादि 


Ws wc fae) परन्तु» ऐसा करने से प्रथम ता इस ग्रन्थ ^ 
^ `. की भांषा चत्त मान-काल की गद्य की भाषा से अधिक सिन्न हो 


से बदल दोर इस थ की भाषा को” विशेष सामल कर g 
रमणीय, श्रवण, शोभा, शक्ति इत्यादि को रमनीय, स्वन, सोसा, 


~ 


“~ 


^ 


n 
A 
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०७ 

-ज्जितना रमणोय शब्द ufa रं प्यारा ज्ञात BI 
उतना रभनीय नहीं, जा शमा लिखने में equ अर सभादर 
Aar सामा सिखने मे. नहीं ! अतपव बेइ कारण नहीं है 
कि में सामयिक sgia और aata पर दृष्टि न रख करे एक 
स्वतन्त्र पथ se करता । feet कवि, ने कितना अच्छा 


e 


कद दै-- tis 
^ “दधि मधुरं मधु मधुर द्वाक्ता मधुरा सितापि मधुरेव । 
तस्य तदेवदि agi यस्य मनेंवाति यज्ञ संलग्नम्‌ ॥” 

एख suu में आप कहीं कहीं agaia में भो यह और वदद 

का प्रयाग देखेंगे, इसी प्रकार wei कंदी यहां के स्थान पर यां, 

चहं के स्थान पर चां, नहीं के स्थान पर न, और du के स्थान 

पर से का प्रयोग भी आप को सिलेगां। उदू के कवि एक- 

aaa और agata देनो में यद और वेद लिखते दे; और 


यहां और घहां के स्थान UE EXE ES 
हें परन्तु Armand स्थलों पर रो किया है। हिन्दी C 


भाषा के आधुनिक पद्यलेखको का भो पेखा कर्ते देखा पता 
है। मेरा विचार दे कि बहुबचन में ५ ओर थे को प्रयोग-दवी 


उत्तम है और इसी प्रकार qui ऑर वहाँ लिखा जाना ही 


यथाशक्य अच्छा. दे, अन्यथा चरण elg स्थलों पर अजुचित 
नहीं, परन्तु Wei तक वदद ग्राह्य दै जहां तक कि मर्य्योदित BJ) 
नहीं और बह के स्थान पर न आर से के प्रयोग के विषय में 


भी मेरा यदी विचार दै। उक्त शब्दों के व्यवद्दार के उदाहरण ` 


स्वरूप कुछ पद्य और गद्य नोचे लिखे जले i 
BEC लेगे ने इस काम में मद्दारत पदाः को है, बह 
लफ़्जों के देखकर जाफ़ पहचान लेते है?” SENE 


“ख्यालात का मरतबा ज़धान से अव्वल B, लेकिन आब तक A 


_बर दिल में दै, मा के पेट में अधूरे बच्चे हें? 


“या यह दोनों जवान एक ज़बान से इस तरदू fpe] - 


, होगी, जिस सर एक बाप को दो। बेटियां जुदा दे गई” ” .. 
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` रहता, और भद्दापन एवं अमनेदारित्थआ जाता | इससमथ , 


~ 


Da 


E Y 
53 


६... 


x कि [ ४६ ] 


(eem suut के आलम में खुशबाश ज़िंस्दगी 


घसर करते हें; यद जंगलों dixe. और qurel के परिम्द 


ऐसी.बोलियां बोलते. d" 


सखुनदान फारस, सफहा २, है; २४ | 


वह mtfgai चमन को पद मेरा आशियाना। ^ 
घह बाग़ को बहार WE सबका मिलके गाना॥ | 


"- तावा smi emi यद करतां दे पलां। 

` हवा याँ की था जिन्दगी बख्श दौरा! 
कि आती दो क॑ से नज़र सारी दुनिया। 
guter को गरदिश से दै किंस को चारा॥ 
कमी यां_सिकन्द्र कमो यां है दारा I” 


सरस्वती t 


o सुसदसदाली t 


«B छन्य wit परमातमा जो यां तक लाया हमें.” 


< o सरस्वती भा०८ सं० १ एषठ २५। 


“ज्ञाइ न बरनि मनोहर जाएी। दरस लालसा सकुंच न थारी ॥ 
S महात्मा तुलसीदास । 


«रुप सुघा इकलो dt पिये-पियह' को न आरखी देखन देत दै” 


भारतेन्दु । 


५ ज स्वर्ग भीःखुखद जा परतन्त्रता है” 


" mH पृष्ठ १०२। 


— 0.085€ सो तो fitt वाणु सेवन के मानहु' अपर प्रकारा दै” 
«qd शो अहे! एक तेरे Gam ” 


2s e पंडित मदाबीरसाद Reit 


>a 
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° c ( काव्यसंजूपा एछ ४८, ३१) „. 
“और जा. है खो है ही, किन्तु पाठक पारा इस कथन का ^ 


भ्यानपूढक देखे * 


n 


^ 


Tok 


. अन्युह्य, भाग ५ संज्या NER SERRA! ` . 
S FSAI REITE INA 


( ४० Y 


^^ 


: ग्रजमाषाशब्दप्रवाग । ¦ ह 
_ आज कल के कतिफ्य akada का विचार है कि.” 


खड़ी: बोलो की कविता इतनी उन्नत दो गई दै, और इस एद्‌ 


पर पदु'च गई है; कि उमे ब्रजमाषा के किसी शब्द का प्रयेश | 


करनो उसे अप्रतिष्ठित बनाना दै । परन्तु में इस विज्ञार से 
सहमत नहीं g baama कोई पृथक भाषा नहीं दै, इस 
के अतिरिक्त उदू शब्दों से उसके शब्दां का दिन्दोभाषा पर 
विशेष स्वस्व है। अतपव ari कारण नहीं दै कि उदू के शब्द 
ता निस्संकोच हिन्दी में गृहीत दोते रह, और ब्रजभाषा के 
और मनोददर शब्दौ के लिये भी उसकां द्वार बन्द कर 

दिया जावे । मेरा विचार है कि खड़ी बोलचाल का रंग 
रखते डुए' sci तक उपयुक्क एवं मने।दहर शब्द AIMN के 
fAdi, उनके लेने में संकोच न करना चांहिये। जब उदू माषां 
सबथा न्रजमांवा È शब्दों से अब तक रहित नहीं हुईं ता 


` हिन्दी माषा उसले अपनो सम्बन्ध कैसे विच्छिन्न कर शकती. 


है। इस के व्यतीत में ag भी कहुंगा कि उपयुक्त और आवश्यक 


A 


शब्द किसो आषा का गहण करने के लिये सदा हिन्दी भांषा cC 


का द्वार उन्मुक्त रदना चाहिये, अन्यथा वह परिपुष्ट और 


दाने के स्थान पर form और संकुचित gr जावेगी ।- 


सहदय कवि भिखारी दाख कद्दते हैं-- 

: iei 

` लुलसी गंग, gi भये सुकषिन के, खरदार । 
इन के araa में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
_सुघरता, बिलग, -वरर. इत्यादि शब्दों का प्रयोग भो कहां कहीं 
. किया दे, आशा हैं मरः यदद अनुचित MRA न उमरा 
. जायगा।:... : ` - 

E a हस्व वण का दीघ बनाना। ; 
. संस्कृत का यद्द नियम दे कि उसके पद्य मे कहीं 
` हस्व षणां का प्रयोग दीघे हो आहि किया जाता है. रच. 


Amp मैयिप्ोशरण :शुस के Riia पद्य के उन शब्दों की 
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इस सिद्धान्त द्वारा परिचालित हे! कर मैंने ब्रजभाषा के C 


Wa La Voce o Dew] 


, , _ देखिये, जिनके नीचे खीर a हुई दै। प्रथम चरण के घ, 
द्वितोय चरण के श तृतीय चरण के त्र, और चतुर्थ चरण के 
क आह ति हस्ववर्णों' का उख्चारण इन पद्यों फे पढ़ने में दोघं 
की भांति grat t 

निदाघ उषाला से विचलित इुआ चातक अभी | 

सुलाने ser था निज बिमल चंश-त्रत erdt ॥ 

. दिया पत्र द्वारा नववल मुझे आज तुम ने। 

३-- l HUN दे मेरे विदित कुल-देव गूह.पति॥ 
इस प्रकार के प्रयोगों का ब्यवददार eruta हिन्दो आषा में 
^ आजकल सफलता खे हा रदा है, और लोगों का विचार है कि 
_ da के वृत्तं को खड़ी वोली क पद्य के लिये आवश्य- 
कता है, तो इस प्रशाली के ग्रहण की भी आवश्यफता है 
^ _ अन्यथा बड़ी कठिनता का सामना करना पडेगा आर एक 
सुविधा हाथ खे जाती श्हदेगी। में इस बिचार से हभत ह 


परन्तु इतना निवेदन करना चघदेता हूं कि जहां तक संभव हो, 
ऐसा प्रयोग कम किया जोवे, क्योकि इस प्रकार का प्रयोग — 
DÄ एक प्रकार की जटिलत्स ली देता है। आप लोंग देखेंगे 
कि sup से बचने-की इस ग्रन्थ में मेने कितनी चेष्टा _ 
Lo d. 


o. ets 


GLA 


n a दोषत्तालन चेष्टा । eco | 


इस गन्थ के लिखने में शब्दों के व्यवदार mt जो पथ 

. ˆ गहण किया गया है, मेने यद्दां पर थोड़े में उसका दिग्इशेन 

5c. मात्र किया हे।-इस nep के गुण दोष के विषय में.न तो. 

.^ मुझको कुछ कहने का अधिकार हे, रार न में इतनी 

„` , क्षमता ही रखता हूँ कि "इस जटिल माग में दो चार ` 

. $6 Wap भी उबित “रीत्या चल सकू। शब्ददोष, वाक्यदोष, - ' 

.V mi और cuum इतने गहन हें, और इतने सूद, 
4 7, इसके विचार “दब बिभेद दें. कि qua तो उनमे यथाथ 
afi देना असम्मचर दै, और यदि गति हो! जाचे, ते उसपर + 

'हष्टि रख कर काब्य करमा पितोन्त दुस्तर दै यहू चुरज्घर, "५ 


LO 34 
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और प्रगहम विद्वानों की यातदे, हमसे अबोधांकोतो इस —— 
पथ मे कोई गणना ही नहीं 'जेदि मारुत गिरि मेरु उड़ादों । 
कहु तूल केदि लेखे माहाँ' । अद्ध य य स्वर्गीय aiea gN 
fabu, प्रथम हिन्दी खादित्यसम्मेलन के काथ्य-वि्रण के 
पृष्ठ ३७ में लिखते à— 

“हिन्दी और «संस्क्तत «reap में जितने भेद हूँ, उन सब 
पर ध्यान देकर जो काव्य बनाया आवे ते शायद्‌ एकाध TRI 
थो लेक काब्यलक्षण से निर्दोष उहरे !” xus 

जब यह अवस्था दै, ते qud U का अपनी साधारण 
कवितः को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा करना सूखंता 
छेड़ और कुछ नों हो सकता।. अतएव मेरी इन कतिपय 
SRA को पढ़ कर यह न समझना चाहिये कि मैंने इनके लिख 
कर अपने sea को निर्दोष सिदध करेने को चेष्टा कषी है | प्रथम 
ते अपना दोष अपगेकें uat नहों; qe कथिकस्म मद्दा 

म; üt अवस्था में यदि Sri अलोकिक प्रतिभाशाली :. 
विद्वान भी पेली चेट्टा करे ता उसे उपद्दासाश्पद्‌ Bist पड़ेगा ` 


सुर से ज्ञानलव-दुविद्रघ को ते! कुछ बात दी लहीं। 27. 


इले sep मुद्रण करने में जो उत्लाद उरमग्रिय, चिर- ` , 


- Wim, प्रद्ाराजकुमार बाबू रामरणविजय feig, अध्यक्ष 
akaa प्रेस, बांकोपुर और उनके प्रधान सहकोटो 
बन्घुवर «Np wra Rir ने दिखलाया है, अन्त में उसके 


विषये में sa seb को अनेक धन्यवाद देते हुए मे इस... 


भूमिकां को सम।/प्त-करता हूं। 


38 € विनीव, 
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-Rara 
Xx p { A १° 
2 pata हक 
प्रथम सगे 
a Aaea > 5 , 
|? 7i o N E 
|. दिवस का अवसान सप्तीप था]. ^ 
| "e गगन था कुछ लोहित हो चला। 
४ -.' लरू-शिख्ा पर dp अवराजती। 
कमलिनी-कुल-पल्ञम को प्रशा ॥ १ ॥ 
di e / बिपिन बीच बिहंगम-घृन्द का। 3 
: कलनिमाद (Cd था इआ। 
^ ., . ध्यनिमथी-बिल्लिघा बिहगावली uos 
ES उड़ रही नभ-मणडल सध्य थो ॥ २ ॥ 
- =~ _ अधिक और SIM UE LE 
po rct दश-दिशा अलुरंजित 8t गई l te 
> ` सकल-पादप-पुज़्॒ wüfmrlo ` s 
<I c. अरुणिमा विनिमज्जित सो हुई u 


f a 
A ) ड av nO ` 


l 


= 


EU ox 
२ ` प्रियमवास 


ऋलकलने gat पर भी (गी । 


o. ° गगन के तल, की यह" लालिघ्षा । Eros 


सरित ओ -सर कै जल में पड़ी। => 
अरुणता अतिहो veru थी॥ y 
अचल कै . शिखरां पर जा चढ़ी। , - 
किरण 7 पादप-शोश-चविद्यरिणी । 
तरणि-बिस्व तिरोहित हे। as. AR M 
^ - गगन-मण्डल सध्य शनेः शनेः ॥ ५॥ | 
afai कर कै गिरि-कन्दरा। 
- कलित-कानन कैलि fem ज को | 
सुरलि एक बजी इस काल ही। 
. "तरांणजा-तद-राजित-कु'ज सें॥ ६॥ 
“क्वणित dAn हुए ऋई। ० 
, रणित्र cpu हुए बहु/साथ ही.। 
फिर समाहितत-प्रान्तर-भाग, "सें । 
सुन पड़ा स्वर घाबित-पेन का ॥ ७॥ 

\ कियत ही चण सें बन-बीबिका। ˆ 07 0c 
बिबिध-वेनु- aaka हो णहे। 
-बवल-बूसर-पत्सससूह `` ` झी AA 

` aga था जिनके सँग .सोाहत्रा॥ द ॥ ˆ 
Ta हुई समक्त शभे; शनैः, । 


सहित Gu मश्डलि-उवालकी। ` ` 


तष चली *्रज-भवण को. लिये। .”.. 


VOY 


वह असकूत-गाङुल. ग्रास को ॥ & L^ E 


. गगन के तल गारज छा LEE A No. 
* H v Te A E. 
दश-दिशां बहु-शब्द्सयी हुईं EC NO 

pop Ns d Y 


Ax 
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OO विशद-गाकुल के. प्रति-गेह Hg ठ ANE 
5०... बह चला बर-स्रोत बिनाद का ॥१०॥ 
दिने-समसत aaga से RI 

. सकल-मानच गाकुल-ग्राम Xi 
यब दिनान्त बिलेकत हो बढ़ी । 
हे .o ¢ ब्रज-विभृषण-दशन-लालसा ॥११॥`- 
A7. ५ छुन पड़ा स्वर ज्यां कल-बेणु घा । ` i 
EE सकल-ग्रास ugegm हो उठा। o 005 
a €qu-dsm निनादित c गया। - 
ga ही अनियंत्रित भाव से॥१२॥ 
qaa युवती बहु-बालिका। 7 - 
° ^ शकल-चालक घुद्ध./वयह्कः भी । 
बिषश, से OAN निज गेहे से। ` 
स्वह का लख-से।चन. कै लिय ॥।१३॥ 
; JR SER C È जनता uel l 
i^. * ` ' sanh झति आनंद में पगी। 
3 उधर आं पहुंची बलबीर की। 
af ¬  निएल-वेदु-बिसंडित-मण्डलो arvo - 
^ ककुम-शामित . गोरज बीच से। 
Dm निकलते ब्रज्ञ-वज्ञम यों लसे। 
-aga ज्यों" कर कै दिशि-कालपा | TT 
Oo ¬ - -बिल्सता त्रम में, नस्लनीश है ॥१४। 
अतसि-पुष्प अलंकृतकारिणी । n6 
ae e Wu नील-सरोरुह बद्धिनी। .) °> 
^ 7 \ „नचलम्सुन्दर-श्यास-शरीरः को । "o eus 
TA o सजल-नीरद सी कल-कान्ति थी ue sl „ 
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B ; प्रियप्रवास C XU cux 

— — uU GENE WM £y 
-wfa-uueau अंग ससूह cur EIN 
^ सुकर-मंजुल थे! सनमावना |... > 


| सतत थी. जिसमें खुछुधारता । 
| _  सरसता प्रतिबिश्वित हो रही ॥१७॥ 
_ बिलसता करि में पर पीत था। 
| sarsana गात url 
¬  लस रहो उर WO aae थी। 
eU Wmu-wWemed कध था ॥१८॥ 
मकर-कफैतन कै कल-कैतु से। 
 तलसितथे चर-कुण्डल कान Hg 
fex रही जिनके सब ओर थी। 
बिविध-भ[वन्यी अलकावली। ॥१६॥ 
pm था शिर का'शिखि-पुच्छ/का। , 
„ ` अति-सनाइर भिडत mgA 
| असित रत्न समान gati : 
^ सतत थी जिसको बर-चन्द्रिफा ॥२०॥ 
बिशद्‌ .उज्ज्वल-उन्नत भाल सें। ` ` 
बिलसती कल Jaen dn 
असित-पकज के दल में aap : ४ हे Í 
= „ रञ्-हुरंजित पोत-सरोज ig ` 


~ 


- 


मंघुरिसा-मयथ था  झदु-बेलनां t EC 

` असमियच्सिंचितसी ससकान थी)... 

समद dí जन-मानस- NE |. S 

कसल-ले।चन को कमनीयता ॥२ ME 

सथल-जानु-विलंम्बित Cam du . ५: | 
E us mI 
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घय-किशोर-कली -लसितांग था । 
«५ S Q0 W प्रफुल्लित पद्‌म-समान . था ॥२३॥ 
सरस॑-राग-सूह ° सहेलिका | ? 
T . सहूचरी सब mds की। 
/ . Rama कल-र्नादिनी |... 
o US m कर में मधुवरषिणी ॥२४॥ 
८” ,छुलकती सख की छुवि-पुजता। ` 
UU / . छिटकती ङिति पे तन को geri 
~ ` !बगरती बर dim दिगन्त सें ' 
zi छितिज को छनदा-कर कान्तिलों sui 
सदित गाकल की जन-मण्डली। — ८“ ` 


६ „ जब ब्रजाधिप urne जा एड़ी | 3 
À निरखने मख क NIS यो eIl ^ X 
s तृक्ति-चालेक Sut घन की घदा ॥२६॥ 
` 75 चलक 'लाचन को पड़ती न थी। 
4 ig हिल नहीं सूर्कता तन-ले!म था। 


छुवि-रता बहु कामिनि यों बनी । | | 
QÁ ° गठित-पाहन-पत्तलिका `यथा ॥२७॥ 7 - 


"TE 


“उछलते शिशु थे efr हष-से। 


a युवक थै रस की ff wg! _, 

* />-जरठ को फल लायन का मिला। ल 

: निरख कै सुख़मा wem की ॥२८॥ 

v. ““जहु-बिनादित थीं ब्ज-बालिका । RE 

7 `) mtaa थीं तण Amd ,„ "४ 
~ बलि गई बहु “वार ` बयोवती । TEC 

s "OY * b , लख अनूपमता अज-चन्द॒ को ॥ bo pu. 
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सुरलिका कर-पंकज में लसी-। B VN 
जब अचानक थी बजती कमी। 
qq. अनूप-पियूष-प्रवाह ,. HS) c | 
* “४ जन-समागम्त था अवगाहता ॥३०॥ a 
ढिग gr aana थै। 
निकः गाप-कुमार-ससूह AN 
~ Aaa रंगवती-गरिमामयी 7 ODE 
NR उरमि थीं सब और बिराजती ॥३१॥ : 
बज, रहे बहु-श Wm ` थे । 
कणित हो उठता बर-बेणु था। 
, सरस-रागै-ससूह अलाप dI ` 
E -रसवती-अति थी छुद्ता-दिशा R - ० 


. बिविध-भाव-बिझछुंग्ध a A gfi 
~ .सुदित थो बह दशक-मण्डली । x 


तन-विभूषण कामिनि का किसी | 
. अति सनोहर था बजता REAN . i 
इधर था इस E aar dr (P E 
ora उधर हुआ कुछ औरहो। 
अब न था उसमें रवि राजता। : A- 4 
x faq: भी न उशामित्‌ थी कहीं ॥३४॥ 
अरुणिमा-जगती-तल-रंजिनी "|. -= ` ° 
: EE LS . करती अब क्रालिक P 
s सलिन थी नव-राग-मयी-दिशा- TA eee 
ˆ अवनि थी EN Aae ` 
र तिमिर की यह सूतल-च्यापिनी | EN "are 
Corto » तरल-घार , विकाश-विरोधिनी pisos 


पु 
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Aj K sr 
L^, अन-ससूइ-विलोंचन “के लिये । 
ors - ¬ बन गई ्रति-सूत्ति विराम की॥३ ६॥ 


दुतिमंतो उतनी अब थी नहीं। 

नयन की अति दिव्य कनीनिका | 

अब नहीं ब्रह, थी अवलोक्ती। र 
. सधुमयो छवि श्रीघनश्याम की ॥३७॥ 

"E अभ्पुडुकता AA-AAA की | 


de सह सकी नहिं तारक-मण्डली | 
` `. वह विकाश-बिबद्धीन A लिये । x 
«A निकलने ' नक्ष-मण्डल सें लगी ॥३८॥ 


तदपि दशंक-लाचन-लालसा | 
फलवतो न हुई fama भी। - .. 
°... नयन वी लख कै. यह दीनता।. ` 
-» . ` सकुचने शरसीरुह भो लगे॥३३॥ 
-„ खग-ससूह न थे अब बोलते । 
विटप थे सब, नीरव हो झये। 
- `. gc संजुल मत्त अलाप के । | 
अब न यत्र बने तरु-बृन्द थे lyol 
Aer "Ht बिदपी-कुल Aaa । 
प्रगट थी “करती इस मंम्म ATI 


\ 


^ .अबण को वह,नोरव थे बने। O - :-\ 
E करुण” अंतिम-बादन बेणु का ॥४१॥ ' 
“~~ ब्रिहग्रःनीरचता "उपरान्त xt vt 
: रुक यया संवर T विषाण का। L 
>८४ल-अलाप समापित हो गया । कक 
TUM n. पर रहो बजती बर-बंशिका॥४२॥. . - 
Xd : E * à y: x 
m ) T od 27 em A | Tine 
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विविध-मम्पेभरी करुणामयी । 


` - ` अवनि वियोग-विरांग-विवाधिनो। . -; ˆ 


- कियत-काल रही दिशि-व्यापिनी | c 
- फिर प्रभंजञन में वंह झी सिली ॥४२॥ 
्ज-घरा-जन जीवन-यंन्रिकाः॥ ° 
बिटप-चेलि-विनादित-क्रार्णि । 
mam जन-मानस-मोहिनी । ० à 
° अहह मञ्जित नीरवता हुई ॥४४॥ 
प्रथम ही -तम की करतूत से। 
` छुबि न लाचन थे अवलाकते। 
अब fu रुके कल-बेए. के । 


_ * श्रवण पान नथा करता सुधा ॥४४॥ 


P^ 


इस fe. रसना-जन-मण्डलो | 
- सरसु-भाव. मुग्रकतां एगी। 


ग्रथन "गौरव से करत्रे ti E 


्रज-बिभषण की गुण-मालिका ॥४६॥ 
जब दशा यह थो sp की। 

"जलज-लोचन थे तब जा YE 
सहित गोागण SHIT है|. 


^ ‘a ~~ 


अवनि-गारव-गेकुल' ग्राम सें ॥४७) 


m t 


`a 


^ 


^C कियत काल हुई यह भी छिया। . न्‍ 
हुआ इस का अवसान भी। o7 
. प्रथम थी बई घूम मची SEE 
x. C अथ - वहाँ बढ़ता सुनसान था ॥श्डा = 
Um Re Am लला ॥ DL 
` । 5” नव पियूष पिलाकर कान oppo `ˆ 
RU AN ie 
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3 3 : | 2 का प्रथम सर्ग - | & 
Sl Nm Wü Qn LE 7८ == ; 
(- 2, WNA रसना -करके से O 
| खगं कै! अब दशक-बृन्द भी: ॥४६॥ ` 
| प्रथण थी खर की लहरो i iss 
t पवन सें अति मंजु गू जती | She 
चेल अलाप ' सुञ्चावित था जहां 
` दद `. वष पर नीरवता 
कक शद-चित्रपटी श्रजभसि की | a 
रहित आज हुईं बर चित्र से। 
uk छवि यहाँ wt अंकित जो ES | 
अहह लोप हुई सब-काल के ॥५१॥ 
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गत हुई 


riu uud `` 
द्र तबिलम्बित छन्द्‌ । : z 


अब थी द्ि-घटी निशा। 
तिपरिर-प्रित थी सब मेदिनी 


अति-अनुपमता सँग थी लसी। c . 


गगन कै तल तारक-मालिका ॥ १॥ ˆ 
तस ch तरू थे दिखला रहे । 
नसस-पादप से जन-बुन्द कै । = 
सकल iga गेह-ससूह भी। 
— / ` तिमिर-निमित साइस काल था ॥ २ ॥ 2 
इस TALAT  गेह-सस्ूह का । 
. अति-प्रफाशित सर्ध-सुकच «t I à 
बिबिध ज्याोति-निधान-प्रद्मीप थे। 
तिमिर-ब्यापकता. हरते जहां॥ ३० ` ; 
इस -प्रमा-मय-मंजुल-कक्त में ॥ -. i lir 
हू संदन की करके सिगरी क्रिया। -. 
- कथन थीं करतो कुल-कामिनी | ,. ४५७--.. „ 
कलित कोति त्रजाधिप-तात की ॥ ४ । 
~ सदण-सम्एुज कै कल ज्योतिसे। ' ` :: A 


ज्वलितः थे जितने बर-बेठके। 


, पुरुष-जाति dub. समवेत हे। `` ` — | 


LJ 


fa 


D 
¢ 
O" 


wS 
es 


gI] में अनुरक्त थी॥ ४7 


रमणि कै संग में चर्‌ बालिका l "°, 


CYR 


à 
leas Ae us 


परुष के संग बालक-मण्डली । 
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` = -.. A Scc 3 
c. कथन थो करेतो- कल-कंठं di o ..- 
E त्रज-विभूषण ` को बिरदावली ॥६॥ 
सब - पड़ास कहीं. समवेत था। C 
` _ सदन के सब थे इकठे «il 
सिलित d नरनारि कहीं, gol | 
`: चयन को कुसुमावलि कीतिं की ॥७॥ 
रसंबती रसना करके कहीं। 
कथित थी कथनीय शुणावली। . . . - 
सधुर राग संघे स्वर ताल du s, 
कलित कोति अलापित थो की icu 
बज रहे UE संद usw थे। -_. 
. ऽवनित हो उठता करताल -था। य - 
सरस waa - बीन-वबिचित्र-से। 
fare था agai हो रहा ॥8॥ 
'सकल-आलघ से इंस काल Wb] | 
पिकलती लहेरी कल नाद को । E 
agan अति थी सिगरी गलो | z 
2.0 _ ध्यनित सा सब गोकल-ग्राम था॥१७॥ - 
सुनपड़ी ध्वनि एक इसी घढ़ी। | 
अति-अनथकरी शस ग्राम सें। _ 
बिपल वादित बाद्य-विशेष से। 5 
निकलती अब. जो सबिराम थी ॥ ११4 
: कर जनक, लिये इस बाद्यको। ४: -! 
: प्रथम था करता बहु MET | ON 
—U फिर मुर्बृन्द-प्रवोस-प्रसंग dép 00 7| 
PLE कथन था करता स्वर-तार से ILU 
ite c — ~ 
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 “असित-बिक्रम वंश नरेश ने) de 
waq-us बिलोकन कै fedi `" 


कल 


a 


यह 


Sur . . oun 


समाद्र से ब्रज-झूप Wd A 
फदर संग निमंत्रित है किया ॥१३॥ - 

निमंत्रण लेकर आज ही। 3 
सुत-स्फल्श समागत v ZY | 


मधुपुरी कल कै दिन प्रात ही ^7 


ह 7 a zq 


रामन भो अवधारित हो चुका ॥१४॥ 


सुविसतृतत-गोकुल ग्राम सें। 
निवसते जितने uw Fi 


सँग उन्हे) उपढौीकन आदि ले। 


उदित है चलना « मथरांपरी ॥१४॥ 


इसलिये uz. uw, है 


सब 


सकलं-गोप सूआहित हो खुनी । 
प्रबन्ध gar निशि- में रहे। 


कल प्रभात हुए न चिलम्घ हो ॥ १६॥ 


| कियत द ही क्षण में यह”घोषणा। ~ 


/ सुदु-समीरण d सहकार HD ” . p 


L 
= A 


~” कमल-लोचन-कृष्ण-वियोग doc 


रजनि-अंक-ऋल कित-कारिणी । 
सकल गोकल-ग्राममेयी हुई ॥ १७॥ ` 


अशनि-पात-समा यह सचना।. 


- परम-आकल-गोकळ के लिये। "~. 


m 


"n 


. £ 
~ 


i MN 


aaa भीत अचेतन .सी 'बनी £ es : 


ति-अनिष्टकरी-घरना हुई ॥१८॥ ˆ 


कप उठी सिगूरी जन-मण्डली । 5 
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कुरिलता करके सुधि. कंस की। 


प्रवल औरं हुई डर वेदना ॥१६।- 


कछु. घड़ी पहले जिस भूमि सें। -- 


À प्रवहमान प्रसोद-प्रवाह Mo. 
अब उसी' vem भूमि में। ह 


, चह"चला खर ओत विषाद का ॥२०॥ 
कर रहे जितने कल गान थे। 

तरत घे अति-कणिठत हो डठे। 
अघ अंलाप अलौकिक कंठ के 


ध्वनित थे करते न दिगन्त को fie? 


उतर तार गये बह xL 
मघरता न: रही सुरजादिः, सें। 


frau qnaa A 


"गिर pup! कर का करतोल सी IRRI 
सकल-कामिनी को कल कंठता D 


sc Q9  प्रम-दारुण-कातरता . घनी। 


हृदय n उनके” बहु-लालसा | 
« 4 विविध-तक वितक-मयो हुईं ॥२३॥ 


~ =” दख भरी .बहु-कत्सित-भावना । 
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सथन मानस को करने लगी। 
करुण-प्रावित "लोचन कोण सें। ^. 
लकने जल के कण Á लगे ॥२४॥ 


~ -नर्व-उमंग-मयी सब - वोलिका। 


. 
me 


-° ` मलिन और सशंक्ति हो गई d 


aaga «DUE का। 
बदन-मण्डल , भी कम्मला गया lI 


PIRA 
£ 
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AARE i de aa M N T 
्रज्ञतघराविप तात sim wn] E. 
`” क्ल हमें 'तज के मथुरा चले। . है! 


` असहनीय जहाँ खुनिये वहीं। o o 
„~ बस यही चरचा इस काल RU ˆ” ~ ` 
सब परस्पर ये, कहते यही।' 

. wear निमंत्रित क्या इए । 
सहित बान्धव कैवलं नन्द्‌ का। QE Se 
गसन ही, सब भाँति यथेष्ट था ॥२७॥ 

“पर निम॑त्रिल जो प्रिय हैं हुए। . 

~ कपर भी इसमें कुछ है रुही।. 


ae 


सोये दशंस-चपाल की। ` 
S अब न है ब्रज-मण्डल सें RREN . » 
बश नहीं चलता विधि-बामं, से t 


— 


Kot NIU बुरे दिन, हैँ ga-ga कै । n. 
हम समो” अतिहो-हतमार्य F P 
~ उपजती नित जो, नव-व्याधि ह ॥ sell d: 


किस Raa और प्रयत्न से। 5. 
~ 227-4 सुरोत्तत की परिसेवना। ` 
` » इस जराजित-जीवन-काल EE d e us 

महर नै सुत का सुख है लखा ॥३०॥ ` .. ,. 
owe भी सुर विप्र प्रसादखे। ` 07 
 'अति अपूब अलौकिक है मिलया । -- R 
५ निज शुणावलिसे "इस काल जो। o ` .. 
A , ब्ज-घरा-जन जीवन-ग्राणं है॥३१॥ ` 
ˆ पर बड़े दुख की यह. चात है '' ).-- 
5 „7 विपत्त जो अब भी उलती नहीं। n, 
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NEL EN E XN de 
iu - हृदर्य-दग्धकरी femp. व्यथा ॥३२॥ 


जनॅम की तिथि ép बलवीर की EES 
e ` बहु-उपद्रव हैँ su में हुए |^ 
famen जित क्री नहिं आज भी | 
हृदय से अपसारित हो. सकी ॥३३॥ 
एरस-पात्रक की प्रतिसृत्ति सी। d 
१ ॐ अति अपावन NIAT | 
` चय-अपेय पिला कर श्याम को। POESIE 
कर. चुकी sw विनाश थी ॥%%»९ 
पर किसी चिर-संचित-पण्य से। P 
गरल अस्त अभक को हुआ। `... 
विष-स्यो वह हो कर आप ही।। | । ; 
ऋवल काहा-सजंगम को: हुई ॥३५॥ / 
फिर अचानक घूशिसयी महा। rt 
. दिवस एक प्रचंड हवा चली। ie 
अचण से जिस की. गुरुगजना। o. ' 
केप उठीं सहसा सब IPG 
sqm gfe हुई तम gr गया। En 
Dr पट wg सहि कंकर-पात Àl 
-An आड़गड़ाइट बाररिद-च्यूह. को। yh) 
d. ककुम सें wig हो गई (el 
Csa WS गये जड़ से 'कई। | 


: » गिर पड़ीं अवनो पर डालियाँ। d 
; शिखर ag EU उजड़ीं छुतें।. . . . hE 
(^ ~ fec सब पष्ट निकेत. भी ॥३ दो .-. ` 
AT "ee ; & 2e h A 
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ga समस्त रजामय हो गया। 


^ 
— —Ó— 


भर गये - युग-लाचन. घूलि से। 7 


चवनःत्राहित-पांश-प्रहार से 
. शत बुरी suem की हुई॥३२६॥ _ 
चिरःगया इतना dum Ou 7 
ees . दिवस था जिस से निशि हो गया | 
खन प्रमंजन ओ घन-नाद से। - 
कँप रही scum समस्त थो ॥४०॥ 
ज्यक्ृति थो जब यों कुपिता महा। 
हरि . अदृश्य अचानक हो गये 
सदन मं जिस से sew के । 
~ आति-मयानक-कन्दन हो उठा ॥४१॥ 
सकल-गाकुल्न था यक तो- दुखी | 
arar प्रमंजन आदि से। 
आब दशा -सुन के नद-खब्स को । 
पवि-समाहत सा वह हो गया ॥४२॥ 
पर amna gu faust नसी। 
यह. तृणावरतीय बिडम्बना । 
पवन-बेग रुका तम भी WE.) 7 
जलदु-जाल तिरोहित `हो गया ॥४१॥ 
प्रकृति शान्त हुई वर व्योम, सें। - 
* imd रवि की किरणं’ लगीं । 
निकट ही निज xx सदूम कै | 


किलकते हँसते हरि भी मिले ॥४४॥ ::>' | 


अति पुरातन-पुण्य ब्रजेश का | | 
DENN ELE UE. E-SEN 
AN ra "a 
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"`... पतित हो क्रर॑ बायु-प्रचंड सें। ` . - 


० सुस-कोमल बालक जो बचा ॥४१४॥ 


a? 


~ 


शकद-पात miin पासही। 
. पतन अज॑न-बृक्ष-बिसाल का। 
C पकड़ना निज' चंचु-कराल- से। (९ 
m भयानक का बलबीर को ॥४६॥ 
ho MASA दजय-वत्स का। 
कुटिलता अधघं-संज्रक-सप Wl) _ 
चिकट घोटक “की अपकारिता (. / ७ 
हरि निपातन e अरिष्ठ eFON 
कपट-रूप-प्रलम्ध प्रबंचना ˆ =. 
खलपना-पश्पालक-च्धोम का । Cmm 
यह समस्तः” महान अनथ | c | 
त्रज-बिशूषण है, जिन से बचे ॥४८॥ 
पर दरन्त -नराधिप कंस ने। ` NU 
` अब कुचक्र cadac € रचो। !\/ 
gnam संग "ब्रजेश जो।. c | 
-. कल निमंत्रित हैँ मख में हुए ॥४६॥ -— 7. 
< भसन जो न॑ क्रं बनतो नहीं। F 
गश्नन से सब खांति.बिपत्ति है। | 
जंटिलतां इस्‌. कीशल जाल की। | | 
cw SA है अति कछ-प्रदायिनी ॥४०॥ - 
. Nem . कृपानिध श्रीपते। म 
zo os हैँ प्रथु के wa-w ही। S 
gafa- सनुष्य को। | | 
£ जग वही परमोत्तम पोत है uud 
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बिदस संकट में su हैं -पड़ा।, JEN 
` पर हमें अवलस्बन S40 
निबिडं पामरता, तम हो चला। ,' 
^ पर प्रभा वल है नख ज्योति का ॥४२॥ - . ~ 
बिपति ज्यों sasi कितनी टली । 
प्रथु ape त्यों यह भी. रले । हि 
हम दुखी जन काकरुणानिषे। ^ `” 6 
अति बिनीत निवेदन है यही ॥४०॥ 5 70 
जज-विभाकर ही अवलम्ब हैं। 
हम सशंक्तित प्राणि-ससूह È | s 
यदि हुआ कुछ भोी प्रतिकूल dt | 
जाए , ब्रज-घरा तमसावल हो चुकी ॥४४॥ 
यों करते ST. थे। 
अधिंक था इस से दुख wm के । Rn 
चह समस्त-विषाद-सथी' बनी । E 
बिपुल थीं हग-बारि बिसोचतों ॥४४॥ 
ै दुख प्रकाशन का कष नारि का। ~ . hae 
ह Maw नर के अनुसार ही। | 
O R विलाप कलाप fau? O 23 
Aaaa उन d अतिरिक्त था lw sl 
ब्रज-धरा-जन को निशि साथही। 7o 005007 
विकलता परिबद्धित हो l 
2 तिसिर कै संग-शोक-संसूह भों। — E 
` = भषल था पलही पल हो रहा॥४७॥ 
. विप़र्-गोकुल वीच “विषाद की ९ ME S 
Dio भति-असंयत .जो लहरें उठीं। 2 
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.. a बिवद्धित , हो, निशिसध्य ही । 
s ज-घरा बिच व्यापित वे इई' quz 


बिंज्सती अब थी न gamm) * 
न वह हाँस विलास बिनोद था ६ 
हृदय करिपल थो करती WWDI 
gaad  ब्रज-भसि-ङिभीषिका.॥५६॥ 
 तिसिङुथा घिरता वहु नित्य हो । 
s .. पर घिरा तश जा निशि आज की | 
वह amaa अहो कभी,। SR 
रहित हो न सका ्रज-मूमि 8s 
हु-भयंकर थो यह यामिनो (a^ 
_न्रअ-घरा अति-आकछुल कै लिखे) e. 
तिमिर सें जिस के उनका शशी.। . | 
° बहु-कला'युत होकर € चला ॥६१॥ 
zo. «wwe घिरती ge की gaj ˆ 
यह अचानक जा निशि में उठी। 
, ^ चहं घर्रा-न्रज में चिरकाल लौं। | 
बरसती (सिस > लोचनवारि ,थी ॥६२॥। 
__-्र-घरा-जन्न..कै उर आज जा। C Fe 
^7. बिरह-जात लगी यह कालिमा। '' ˆ 
A तनिक, घो न सका उस कै! कभी 
i नयन का बहु-वारि-प्रयाह भी ॥६३॥ 
— छुखद थे बहु जा जन के लिये। . m 
~ ~` फिर्‌ नहीं ब्रज वे दिन भी किरे। O 


P 


m 


~ 


77 . संलिनता न ससुज्ज्वलता हुई | A 
Z l gafan न gs ga को निशा ॥६४॥ 
< < PE ९ om p 
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(हाव नीरच थे खड़े । d 
हिल नहीं सकता शक पत्र था। 


78. VA F A un 
"श्र ` F 25 DE 
DU Cdi सगे uds Ae 
7 ~ ` ` I LI E" 
समय थां सुनसान निशीथ का। ^ 
- ~ ` अटल शूतल में तम-राज्य था। च 


प्रलय-काल amq प्रसुप्तं हो। ˆ 
` Aufer ferat, नीरव, शान्त wt di १ ul 
pU समीर-प्रवाह था। 7^ `” 5 
wg सनों mu निद्रित ngal o EE 


- apr हुई अथवा अति-घोर dd 


x z.mpit का gga बिलाक कै॥ N 


epu mms 


पतित था अवनी पर हो रहा"॥ ३ ॥ ^ 


बिबिघ-शब्द-मथी बन की घरा । E iai 
अति-प्रशान्त हुई इस. काल थी। ८ L? 
ककुभ - ओ नभ-मण्डल सें. कहीं । 5 ^x 


रह गया रव का नहि लेश था ॥ yon 
सकल-तारक भो चुपचाप हीए 77 5... ८ 
_ बितरते ” अवनी पर' ज्योति थे। 
famser जिसे से तम-ताम की। - 0 022 
कियतः dt अपसारित हो रही॥ Y 

E पड़ा,"निशि "अंक d 


v 


3 F 
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2o रुक गया सच. काय्यै-कलाप था। 


XA बसुमतो-तल भो अति-सूक था । SES 


सचन्नता सिगरी aa के मनों। .. 
जगत था थिर हो कर मो रहा ॥ ७॥ . 
सततः शब्दित. गेह समस्त dI vs 
. विअनता Raa थी हुई। 
. कुछ बिनिद्रित हो जिनमें कहीं । 
L : भझनकता यह भींगुर भीन था॥द॥ 
बदन से तज कै मिस घूम के। e 
शयन-सूचक श्वास-सस्कृह को।” 
ऋलमलाहट-होन-शिखा लिये। 7 9t 
, परम-निद्वित, सा गह-दीप था ||8॥ ` 
भनक थी (न्रिशि-गभ तिरोहिता । ˆ 
— ` लस-निमज्जित आहट थो gig 
निपर नीरवता aT और थो। ` 
.; गुण-बिहीन हुआ जनु व्योम था ॥१०॥ ~ 
इस तमीसय dp निशीथ की। . 


- 


` oo, 'सहज-नोरबता fem ` — 


Sum ब्रज्-जेदिनि कै RAI : a 


QS 2 तनिक थोः न विरामप्रंदायिनी ॥११॥ 


रुदन को ध्वनि दूर समागता । 
(तह फेमी- बहु. थो प्रतिघालिता। ' k S 
uw e जन-बिंबोंधक-ककश-शब्द से ॥१२॥ 


E T ` प्रयाफ निम्नित्त जहाँ तहां । 


-aaa थी करती उस कोकभी। ge co 


बहन जो करते घहु-वस्तु ये। . `. a 


— 
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श्रूप्ूफ-सना उन का रव-उच्च भी। E 


ˆ 5 कर रहा निशि-शान्ति बिनाश था ॥१३॥ `" 
m ag सूति थी।. 
- ^ कर रहा भय Xm T 
बिकट-दन्त भयकर-प्रत AI £ 
बिचरेते तरु-सूल-समीप ,थे ॥१४॥ 
बदन suma एवह प्रतिनी। ^ ^ 
व-प्रदशन थी करती महा। 
` ` ~मिकलती जिस से अविराम .थी। ; 
= अंनळंकी अति-त्रामकरी-शिखा ॥१४५॥ 


ED isi को fadi | 
wem बिकट-दानव पाइप थे घने। 
्रममयो Ra की विर्करालता । 
ov o.c चित प्रकस्पित्‌ थी करती महा ॥१६॥ ^ 
3 अति-सशंकित ओर dan .हो ! m 
: सन कभी यह- था अलुमानता। xs 
ब्रज - ससूल बिनाशन A खड़े। B c 
BI SEI के ॥छणा | 
अति-भयानक-भूसि मसान की।.  >+- E 
बदन थी करती शव-राशि को। coo > 
हु-विभीषणता जिन की कभी। o : A 
हग नहीं सकते अवलोक Agpseu 7o 
o बिककदन्त दिखाकर खोपढ|॥ ˆ, ˆ) - ` 
Eo em अति-भैरव-हाँस . थी । = = 
v / बिप॒-अस्यि-ससूह , बिभीषिका `; | 
बपन थी करती qudd को RNI 


Eg ना - - a 
T a "oS 
| हज n 
zy " 
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. इस अभरयंकर-घोर-निशोथ 'सें। - 


_ तृतीय सगं 5 


विकलता ` अति-कोतरता-मयी i 


faga wt परिबद्धित हो रही। 


निपट-नीरच नन्द-निकैत . में ॥२८॥ 


सित ga AA सुल-लोम, को। 


* कर "गहे दुखव्यंजक भाव से। 
पिषम्त-संरूट , बीच पड़े इये। 


बिंलखते . चुपचाप ब्रजेश धे ॥२१॥ : 


छदय-निगत - बाषप-ससूह Àb 


` खजल थे युग-लोचन हो e^ | 
बदन से उन & चुपचाप ही। ” 
निकलती अति-त् उसास थी ॥२२॥ - 


` ` शयित हो cafa ÀI 


i) 


ga कभी 'वह थे अवलोकते । 
टहलते फिरते «wm di | 
4 वह कभी निज़ निजेन कक्ष में ॥२२॥ 
जब कमो बढ़ती उत को व्यथा। 
- निकट जा करकै तब द्वार कै । 
निरखत वह नीरव च्योम थे। .. 
निशि-घटी अवधारण कै लिये ॥२४॥ 


`` ~. सब-प्रचन्ध ` प्रभात-प्रयाण कै । 


यदपि à रव-बजित हो RI 
रोपड़ती संहसा 'रहीं। . . à 
विविध-काय्ये-रता ग्रहदासियों ॥२श५॥ . ` 


^ 


` जब कभी “यह रोदन “कान में । 


्रज-धराधिप के पड़ता रहा। 
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ब्रज-घंरा-पति कक्ष समीप ही। 


१४, ., |. E 


Rue eue c o LF 5 2 
तड़पते तब यों चह तल्प. d. E. 
निशित-शापक-विद्ध जनों यथा ॥२६॥ C 


निपट-नीरव कक्ष द्वितीय Wl = 
aga थे amaga सो रहै। i 
. अतिःप्रफुल JAJA HA . था.॥२७॥ 
निकर mea. सुकोमल श्याम के | C MEE 
कलपंती जननो उपविष्ट थी । 
अति असंयत? अभ्रं प्रवाह l 
` | बदन॑“सेड्रेंडल प्लावित था हुआ ॥२८॥ 
सें उन कै उठती रहो। 
इस घड़ी दइ-कुत्सित-भावना | 
विपलः्च्याकुत थीं वह होरही। o o | 
- .. जस्लिता-बश .कौशल-जाल की ॥२६॥8 ` ` 
वह कभी बनती अति मत्त थीं। E, 
ua प्रात-प्रयाण प्रसंग से। त . 
वब्यथित था उन को करता कभी | à 
परम-ज्ञास महीपति-कंस' का ॥३०॥ 
पट हरा सुत. कै सुख कंज को। mal vU 
बिकवता जब थीं अवलोकतो 


 चिंबश सी 'तब थीं फिर देखती | 707 00 03 


सरलता; खदता, . सुङुमारता ॥३,१ 


_ तदपरान्त ` दंपाधम-नीति «fi E `. - 


अति भयंकरता जव - सोचतों । E 


_ निपतिता तब हो कर fad J NER 


चह बिलाप महा करती रहों॥३२॥ . ` -: 


~ 
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चतुदश सगे A 


ea fq Ra बना है श्याम का चारु ऐसा । 
* वह निज-छुहदों से deni हार wm. 
वह कतिपय-जीते-खेल कै थे जिताते । 
सफलित: करने को चालकों की उमंगें ॥&६॥ 
वह अतिशय-अखा'. देख के बालकों. के । 
` ` तछ पर चढ़ ` जाते.ये बड़ी शीघता से । 
— निज-कसख-क्ररों से तोड़ सीठे-फलों को | 


वह स-शुद. खिलाते थे उन्हें. यत्न-द्वारा ॥६७॥ . 


सरस-फल अन्‌ठे-ब्यंजनों A यशाद्ा। 
प्रति-दिन यन लें, थीं सेजती सेवकों से ।- ` 

कह कह सढु-घात प्यार से पास बैठे [ 
घ्रज-रसण खिलाते थे उन्हं गाफजों को ॥६८॥ 

नव किशलय farn पीन“प्यारे-दलो से। 

. वह, ललित-खिलोने थे अनैकों बनाते । 

बितरण कर पीछे 'भरि-सम्मान ` द्वारा । 

° वह सुदितू बनाते ग्वाल की मंडली: कै lle e li 


^ अभिनव-झलिका.से पुष्प से पंकजों से-। : 


रच अलुपम-माला भव्य-आभषणों के । _ 
वह निज-कर से थे बालकों कै पिन्हाते। 
. _ 'बहु-सुखित घनाते यो सखा-ब्न्द के OI? oo 
OUS बिबिध-कथायें देवतो-दानवों की ` 
.. अज्ञ-दिन कहते थे सिष्ठता xs से। 
यह हंस, हस बात. थे. अनठी STU । 


[यारे समासीन डा के ॥ १ ९१॥ ` ` 
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भ्रज-घनं जच कोड़ा-काल थें मत्त QU | 
ढव.अभि-सुख होती सूत्ति-तज्लीनता थी । 
बहु थल लगती थीं बोलने Ufer । 
यदि वह पिक का सा कज सें mend थे ॥१ ०२ 
यदि कह पपिहा को शारिका या शुकी की | 
ति-छुखकर-बाली प्यार से WA थे । 
कल-रव: करते तो 'भरि-जातीय-पच्ची ॥ 
हिग-तरु पर आ कै सत्त हो घठते थे peau 
यदि वह चलते थे हंस को चाख प्यारी । 
-aa अनुपमता तो चित्त था mpm wen 
यदि कलित -कल्रापी-तुल्य के ,नाचते थे । 
_ निरुपम पड़ता तरा मोहली थी सनों को ॥१०४॥ 
यदि वह भरते थे चोकड़ी एण कीसी। c 
IUD समता की लो.न थे तात्र लाते 2 
यदि वह बन भें ये गर्जते कैशरी सा | 
. RRA ता मत्त-मातङ सी था ॥१०४॥ ` 
नवल-फल-दलों  ओ। पुष्प-संभार-द्वारा । ! 
- . » बिरचित “कर कै थे राजसी-वस्तु नाना। 
. यदि बन कर ,राजा घेठ जाते कहीं थे। 
वह छुवि वनतो थी बिल्वाके इगों से॥ १०६॥ 
यह अवगत होता है वहां बंघु ARI 
"of क्ल कर्नक बनाये" दिव्य-आभूषणों को। 
' सं-सुकुर मन-हारी सबदा egg हैं। 
सु-जस्तिजिनमें हें रल्न-प्रालोकशाली ॥१०७॥ 
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T AN o o 
शिर-पर उनकै है ..राजता ga EN T 
खु-चगर g हैं, पाट, हैं रत्नों शोमी। | 
परिकर-शतंशः Y up औ ueni 
बिरचित्र नमचु४ वी सदम हैं स्वणः द्वारा 0१ esl E 
इन सब विभर्वों की न्यूनता .थी न॑ PET 
पर वह अनुरागी पुष्य ही कै ed 
यह Raai से-शामिता अमि रम्या! .- 
प्रिय-तर उनको थी स्वणपये क से भीः ॥१०३॥ . 
यह अनुपम नीला-्योम प्यारा उन्हें था; 
अतुलित छुबिवाले चारु-चन्द्रातपों- से। 
यह कलित निकजें थीं उन्हे “मरि-प्यारी। 
समहृद्य-विमोही-दिव्य-प्रासादःसेः मरी ११ ०॥ 
समधिक मणि-मोती' आदि से चाहते थे । ` 
(0 थिंकसिंत-कुसुमों को मोहिनी «fa 9v | 
सुखकर गिनते d सण आभषणों से। 
` वह सुललित पुष्पो के अलंकार ही को॥ ११॥ 
. अब-हृदरु हुआ.है और मेरे सला का। 
- अहह यह नहीं तों क्‍यों सभी "मल जाते d 
WE नित नव कजे भमि-शोभा-निघांना । 
प्रति दिवस नहीं तो क्यों नहीं याद आती ११२॥ 
. ` खुन कृर वह ग्राथः गोप कै छालकों से | 
. 2 छुखमंय कितने ही गेह की कछ-गाथाः। 
- बेन तज उन .गहों Temp बेग जाते । 


नियमन हिता सारी-सग-सभत' बांधा ॥११३॥ ` 
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xg अनशन होता अज्न ओ दरच्य देते। 
` झरुज-असित दिखाता औषधी ते पिलाते d 
यदि कलह वितण्डा-बाद की बृद्धि होती । 
वह wg बचनों से तो उसे भी नसाते॥११४॥ 
बहु नयन दुखी हो वारिधारा घहा कै । 
- पथ प्रियवर का ही आज भीं देखते हैं। 
पर खुघि उनकी भो हा ! उन्होंने नहीं ली । 
वह प्रथित दया का घाम झूला उन्हें क्यों ॥११४॥ 
. पद-रज ब्रज-सू है चाहती उत्सुका हो। 
कर परम प्रलोभी बृन्द है पादपो का। 
` बढ़े अमित गई है लेक-के लोचनों की । 
सरसिज सुख शाभा देखने को पिपासा ११६॥ 


प्रतपित 'रबि तीखी-रश्छियों- से शिखी हो । 
प्रतिपल चित से ज्यों सेघ को चाहता है। 
त्रज-जन बहु तापां साथ संतस होके । 


घन तन हित वाही हें ससुत्कण्ठ होते॥११७॥ - 


नव-जल-धंर-घारा ज्यों ससुत्सन्न होते। 
कतिपय तरु का है जोवनाघार होती। 


हितकर दुख-दण्धों का उसी भांति होता T 
- नव-जलद्‌ शरीरी श्याम का सदूम अधना।११८॥ 


ˆ द्र तबिलम्बित छन्द 
कथन यों करते sss कौ व्यधा ! 


Bua c AE Aa E 


इस लिये बुध-ऊचव को. fed । 
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सकल-गोप निज-गेह को ॥१३६॥ ` ui 


SEM CCELI 
सन्दाक्ान्ता चन्द । 
कालिन्दी के पुलिन पर था एक-कु'जातिरम्या। 
MAR uw उस के मुख़-कारी बड़े थे। 
अंकों में थीं, लिपट qadt उक्क-न्यारे र मीं को l 
शेसावीली-विपुल-लतिका पुष्पमारोवनश्रा ॥१॥ 
as wr ghafra से एकदा थे इसी diu 
मोलाकारी खलिल खरि का सामने aper था। 
धीरे धीरे सपन-किरणं फेलती थीं दिशा Är 
नाना-क्रीड़! उनग-करतो बायु थी qut ANN 
आई बासौ-कतिपय atata कुलाफजा के। 
शाशाझो को ध्यूनित कर के पांव के नपुरों से। 
देखी जाती इन छुविषती-कामिनी da में थी। 
 मात्री-भाल्ली-खुबदनि कई, झुन्द्री-बालिकाय ॥३॥ ^ 
नोला-प्यारा-उद्क सरि का देख के पक श्यामा। 
चोली Rae विपुल बन के-पन्‍्य-गेपांगना से। 
कलिन्दी का पुलिन JRR semet दै बनाता। 
Sai छुबी जलद-तन की मूत्ति है याद आती॥४॥ 
श्यामा बात श्रयण कर के बालिका-एक रोई। 
रोते रोते अरुण उल के हो गये Gag. 
ज्यों ज्यों (लज्रा-विबश वह थी रोकती बारिघारा। - 
aiat आँसू-अधिक-तर थे grs D मध्य आते.॥५॥ ` 
ऐसा रोते निरख उख को terma बोलो। . 
यों रोचेगी भगिनि यदि तू बात कैसे बनेगी। 
कैले तेरे-युगल-हग प ज्येति-शालो ` रहेंगे। 
देखेगो वदद दुबि-नयी-शयामली-मूत्ति: कैसे Ue 
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. ले याँ ही तू बहु व्यथित हो द्रध होन रहेगी। C a e 
तेरे सूखे-छशित-तन d प्राण'कैले q/ JC. #. 7 
प्यारा-प्यारा-सुदित-प्रखड़ा जे! न तू देख लेगी। F 
« तो वे होंगे सुखित न कमी xus H भी खिधा के ॥»॥ 
_ सर्म्मेज्ञा का कथत सुन के कामिनी एक बोली । 
तू रोने दे अयि-ममःसली खेदिता-यालिका को । 
_ जो बालाय बिरिह-दव में दग्धिता दें गदी हें 
_ आंखों का ही उदक उनको शान्ति को ओषधी 8 lici 
बाष्पां-द्वारा बहु-विध-दुखों बद्धिता-बेदना के । 
बालाओं का द्य-नम जा है खमाच्छुम्न RAN | 
at निद्धिता तनिक उस की स्लानता है न होती । 
quei dis यदि बरस वारि हें, थे इगों से ॥३॥ 
'प्यारी-बात अवण जिस ने को किसी-काल में थी । 
ब्यारा-प्यारा-उदन जिसने घा कमी.देख पाया | 
वे होती हें बहु व्यथित जो. sara हैं याद आते । 55s 
"Wb रोचेगी न wg जिसके जीवनाघार QÜ quen :- 
प्यारे-प्राता-छुत-स्वजन सा श्याम को rg हैं। 
जो बालाय व्यथित बह भी sus Pese |t: ˆ _ ` 
प्यारा-न्यारा-निज हृदय जो शयाम को देखुकी हैं। i 
दा | क्यों atar न वद दुख से asa. रे edit NRN 
ज्यों एं-बात ब्यथित चितसे गोपि ने खुनाई। Se 
_ सारो-वाला रझरण-स्व॒र से रो-उठों कम्पिता Bri x ; 
ऐसा न्यारा-विरद डनका देख उन्माद्‌-काशै | 
desi निकर-उन के कुज को ज्याग आये ॥१२॥ 
ज्यों पाते ददी सम-तल-घरा वारि-उहसुक्क-घारा |^ s 
AR प्रमित-यिरता स्यांग तेजस्विता को। 7 
Si at dt देता प्रबल दुखः का) बेग-थ्ञ्रान्तक्ारी । 2 Do 
* पाऊ को परमित हुआ सर्व-गेपी-जनोंका॥ झा... ` ` 
व S STORES : à 
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थात-प्यासी वियिर्धं कह के म््न-सस्मान डूबी । 
ऊधो जी को सुधुखि सब ने नप्नता से arat i Sed 
- पूछा मेरेकुचर अबलों क्‍यों नहीं सद म आये। / 
, कया वे सूले कमृल-पग की प्रेमिका गेपियों को ॥१७॥ - 
W ऊंचे! सम्य-गति है नुृढ-अज्ञोत बड़ी । 
क्या Ran कब यदद नहीं जोष है जान पात्ता। 
i SUUS या न अब ब्रज में झा सके fagrét i 
हां ] सोमांसा इस हुख-पगे sur की क्यों करू' में ॥ १५ 
प्यारा दृम्दा-चिप्रिन उन को आज dp qd लो हे L 
à भूले है न प्रियजननी झो न प्यारे-पिता को। 
बसे हैँ खुरति करते श्याम गोपांधना की। 
चसे दी हू ग्रणय-प्रतिमा-बालिका याद आतो ॥१६॥ 
प्यारी-बात छथत कर के वालिकाः बालिकां की । 
० माता फी औए भिव-जनक की गोपगापांगना को l 
' 8A देखा अधिकतर है श्याम को ga होते। 
:डच्छवालों से ष्यथित-इए के नेत्र में बारि लाते ॥१७॥ 
साय-प्रातः प्रति पत्न.प्नटी हैं sag euet |? 
सोते में भी ब्रजञ-अवनि का स्यम वे देखते şer 
= जोपुजों मन5-मघुप लों uar घूमता है 
- देखा जांता तन deut मे।हिनी-सूत्ति फा है nall == 
g दे।के भी वे अज-अवति के चित्त से यां खनेह्दी। —. 
क्यों आते A न प्रति-जन का प्रश्न होता at C 
` R या है कथन, करता तीन ara आना] 
a कयो है मेरे-कु वह-घर को कोरिशः कोस होता itu 
ees दोनों-आखे सलल जिन की द्थनोस्क्रणिठता gv । 
न्‍ जो वारो को 'कुंबर-पथ को देखते हैं बिताते। ¬ \ = 
५ c है दो के fetu यवि हैं भाखते बात ऐसी। 0700 


. | ज. तिशय अकर रद RS x ^ 
e ^ ku in A mà ARERR Rooi ई 


~ 


कप 
` 


x 
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à खंतप्ता-बिश्द-बिहुरा गोपियों fes कोई। 
थाड़ा सा भी सुरलि-घर के ममं के है न पाता । 
चे जी से है अवनिजन के सर्वथा शे य-चाही I 
"प्राणो से है अधिक उन के विशव का प्रेमं प्यारा ॥२१॥ 
स्वार्थो को Ar विपुले-छुख के तुच्छ देते बना हैं । 
Sr आजाता जगत हित है सामने लेरेचनों के। 
हें यागी लों दमन करते लोक-सेवा लिये घे। 
प्यारी प्योरी हृदय-तल की सैकड़ों-लालखाय NRN 
ऐसे ऐसे जमत-हित के कार्य्यं हैं ag wmm 

. हैं सारेददी-विषव जिन के सामने श्याम भूले। 

, रूच्चे जो से परम-ब्रत के वे ब्रती हो चुके हैं। 
निष्क्रामो लो अपर-कृत पे कूल-बर्ती अतः हैं ॥२३॥ 
मीमांसाय प्रथम करते स्वीथ कत्तव्य की Ba 
पीछे थे हैं निरत उस, में धीरता साथ होते। 
दा के agaaa अर्थवा लिप्त ही वाखना में । 
प्यारे ददोते न च्युत छापने , मुख्य-फत्तेब्य से हैं Iis 
घूमूँ जा के कुसुम-बन में «प्यार से qur 8s I 
देखूँ प्घारी सुमन-लतिका चित्त यों चाहता है। 
रोता काई-व्यथित तब लों जा cz AmA, 

` तो जाओगे न उपबन में शात्ति देगे सी को LETT 
जा सेवा El कुंघर करते स्वोय-माता-पिता की। 


uL SEM देते। . 
ऐसी बेल्ला afr us पड़े आते” बाणी wl . .. 


~ _ & RR शरण उसको त्याग सेदा-बड़ों छी ॥२६॥ : | E 


ee St 3 'खदन करते काय्यं” होने अनेकों | 
` - - झ कोई आ कथन ढनसे याँ करे ब्यप्र-होके। 
Web को. हैं बृहन करती afiar ज्यालमात्ा। - 
, ar i a 3 essi ura ; e r à 
r AR kshu वज, बे, med मारे ननो Ring otri 


A S ac 74 aga aü । १८७ 


P 
e. 


pe कोई प्यारा-परमः उन का या स्थज्ञातीय-प्राणी। ` 
E दुषटत्मी दो agaga का शत्र दा पातकी हो। ˆ 
üt वे खारी हृदय-तल को भूल के aad) ¬ 
स्यायात्मा लौं उचित उसं को दणड औ शास्ति दंगे ॥ २८ n 
हाथें मे जा घुरलि-घर के न्यस्त हो काय्यं कोई | 
पीड़ाकारी-परस कुल का जाति कः यांघवाँ का। 
arür केभी दुखित ढस हो सुखी लों करेगे। 
के M निदित इस में लेक का ata के।ई॥ २६ ॥ 
अच्छे अच्छे बहु-फल-प्रसु और लोकेपकारी । 
कार्यों छी है अर्वाल aga सामने-लेचनों "के | 
पूरे-पूरे निरत उन में सबदा है बिद्दारी। 
प्थारों-चाली प्रजअवनि में È vet से न झातेः। ३०॥ 
दो जावेगी qx दुखद जो oem शैथिल्य द्वारा। 
जञा देबंगी सु-फल मति के साथ सम्पच्च हा के। 
ऐसी - नॉना-परम-जारिली-राज की नीतियां dri 
बाधाकारी कुवर-चित को जत्ति में हो रदी हें॥ ३१॥ 
ता भौ में ह' न यह कहता नन्द के नेत्र-तारे। 
ma दी न अब uz में ओ उसे भूल दंगे । 
जो प्यारा दै .प्ररम डन का चाइते "वे जिसे है । 
निर्मोही हो wg su को श्याम केले तजगे | ३२॥ ^ 
हां | भाषी है परम-प्रबला देव-इच्छा-बली है। 
हाते हाते जगतत कितनी बात ही Bam. 
-जा ऐसा दी :कू-दिन ब्रज का मेदिनो-मध्य wm । 
तो थोड़ा मी हृदयःबल को गोप्ये | स्रो न देना ॥ ३३ N 
०° 8t संतप्ता-सलिल नयना-यालिकाये; कई RI ^. 
^ ` ठे प्राचीना-तरल-हृदया-गोपियो स्नेह-द्वारा। " 


T देना सधुित इन्द काय्य होगा तुमारः। ० ॥- 
एने पादे न चह जिस से मोह-माया-निमरता॥ ३४ || 
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जो] जानेगा न चद, सब "के ओय का ममे I IE 
जो सोचेगा न गुरु-गारिमा लेक के प्रेमियों की । 
कत्त व्यो मे कुवर-बर को ते Erg दोगा॥ ३५॥ 
प्रोयः होता हृदय-तल हे पकही^ मानवो का। 
जो पाता है न खुल यक ते अन्य भी È न पाता । 
जो पीड़ाय-प्रथक्त यक के चैन के हैं नसातीः। 
तो दाने से व्यथित swear दूसरा भी नहीं हे॥ ३६॥ 


- जो पेसी ही रुदन करतो वालिकाय रहेंगी! 


पोड़ायं'सी घिबिघ उन को जो इसी भाति दांगी । 
याँ ही रो रो सकल अज जो दग्ध होता रहेगा । 
ते mm ब्रज-अधिप के चित्त को चेन कैसे || ३७॥ 
जो ददोचेगा न चित उन का शान्त-स्यच्छुन्द्‌-चारी | 
ता चे कैछे जगत-दित को चारता से quA 
सत्काय्यों में परम-प्रिय के mud मी बिन्न-बाधा। 
केसे देगी. उचित, चित में गोपियो, ale देखो ॥ ३७ I 


घोरे घरे प्रमित-मन के येगि-द्वारा सम्हाल्ञो। ८ 
स्वार्थो का भी. जगत दित के अथ सानम्द-त्यागो I 


. भूता मेहि न "तुम लख के बासना-मूत्तियों क्रे। , 


या Am शक्रव-दुख ओ - शान्ति-न्यारो मिल्लेगी॥ ३६॥ 
ऊधो वात, इदय-तल्ल की बेधिनी-गृढ़-प्यारी। 


शिखा हो हो स-बिनय gar सबे-गोपी.जनों à | 


सा-भृक्यापी सलिल-निधि के मध्य फैसे चिरेगी ॥ {2 ॥ 


पोछे बोली अति चकित हो म्लान हो उस्मना ह । 
केसे सूर्खा-परम-हर्म॑ -St आप की बात T ॥ २० ॥ 
हो जाते हैं अमित जिस EE TUR । 
र्‌ E M सा मंद-घी नोरियों 'के।। 
चार-सरित-सर मे guapo जो तरी है। 


Ss 


a q es j e . 
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T. वे त्यागंगी सकल-सुब dy स्वाथे-लारा A ' 


थी. रदंखेगी निऊ हदय में बासना भी न कोई। 

शानो-ऊघो जतन इतनी बात ही का- aar | 2j 
कैले wi इदय-घन "को प्रेमिका-गेपिकाय॥ ४२॥ 

” भोगों को थआ' सुन्रि विभव के लेक को लालसा T ” 
माता-ञ्राता स्वप्रिय-जन-के। बन्धु के! बांधवों का । - 

वे भूलेंशी स्व-तन-्मन-को exl की सम्पदा को। 

i TIA जलद्‌-तन की श्यामली-मूत्ति S N ४३॥ 

ub है अखिल-ब्रन के प्राणियों का बड़ा ही। 

MILL INI रंग हो में रंगी-है। 

AS AREE में भूल कैसे, डले दे । 

जो प्रायों में हृद्यतल में aait में रमा & lue n 


भूल। जाता ब सजन, है चित्त में जा | 
देखी जाके सुछुबि जिस की लोज्ननों म रो d i 


SRR केसे भूले कुंबर जिस में चित्त हो जा बसा है।.. 
प्यारी शोमा निरख जिस को आप आँखे रमी E ॥३५॥ 
> कोई थे यदि यह कहे काढ़ द गोपिकाय । 
UAE न्यारा निज gga तो वे उले mm dug 
हा पावेगा W dg उन से देद्द में "प्राण 38 
rm यत्नें द्वारा हृदय-तल से श्याम को काढ़ देवो॥४६॥ ~^ 
- मोठे-म्रीठे बचन जिस के नित्यद्दी ama थे। 0 
दा !,कानों से अवण करती हू' उसो की कद्दानी। > - ~ 
A भूले सेमी न छवि उस को झज हुँ देख पातो l E 
"St निर्मादी कबर «ea arent d खदा थे॥४७॥ - 
, Äg ध्यथित बन के कूरती हुँ कलेजा। 
BEN या आँखों से शुगल-पग की माधुरी देखती थो। 
; या दै ऐसा कु-दिन इतना दो गया भाग्य-लाटा। < n us 
00 y MR के चरण.तल को घूलि भी हूं न पाती॥ LIN 
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१६० - ie प्रिप्रवा . e ना 


देहे इज nanaii में Yaet i जा। 
. आजातो है युगलदुग के सामने मू्ति-ण्छरी,। 
` 2 नांना-लोला-ललित जछुदा-लाल नेकी जहां दै। 


"het SRI ललक हग हँ श्ाज भो ल दाते ॥ 8६ I 
“फूलो डाले स॒-कुसुममयी नीप की देख आँखों। 
झा जाती है सुरलिधर की मेहनी सूत्ति आगे। 
कालिन्दी के पुलिन पर आ देख नीलास्बु tcp | 
AtA है उद्य उर में माघुरी अम्बुदो सी॥ ५०॥ 
सूखे न्यारा खलिल सरि का दग्ध दो कु seu 
फूट आँखे हृदय aw भी स्रश हो! गे(पियों का। 
सारा घृन्दाबिपिन sa नीप निर्मेल A! 
ते भूलंगे प्रथितगुण के पुण्य-पायोधि माधो ॥ ५१॥ 
झासोनो जे! मलिन-बदना "यालिकाय कई 8I 
ऐसी ही है 'अज-अवनि में बालिकाय-अनेकों । 
«जी ददोतो दै व्यथित जिन का देख उद्विझ दे! दा । 
रोना-घोना विकल-बनना QA- A-A N ५२॥ 
नाना-पूजा विविध-ब्रत ओ सूँकड़ो ही क्रियाये। 
सालों को हैं परम-भ्रम से भक्ति-द्वारा sur 
ब्याही जांऊ कु वर खॅग में एक. agt यद्दी थी।. 
Ar बांछा है बिफल बनती दग्ध वे क्‍यों न हेगी॥ ५३॥ 


झो बे जो से कमत-रग की प्रेमिका हो चुको हैं। 
ina हृदथ-तल जो श्याम को दे चुकी हैं | 


जा आँलों में sf निवी मेहिनी-म्ति की है। . 
dem न फिर यह wai मेदिनी-मध्य M ll ४७॥ 
तीला.प्यारा-जलद्‌ जिन के MaA d रमा g^ 


_ तेचे शे निरत सही धूम के हुक मे हं 


जा आसक्ता सुरलि-घर cH वस्तुतः दो चुकी हें । 
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केशी gn प्रज-अव॑नि के प्राणियों को ब्यथाये | 

वे हेबंगो दुखित कितनी और det बिपन्ना। 

हो जाचंगे दिवस उन के क़ंटकाकीण केसे | ॥ ५६ u^ 
qaii में लदुर sed यौवनाम्मोधि की है। 

जे दै घोरा परम-प्रबला ओ महोज्छवास शीला । 


. तेड़े देती maaka शानओ बुद्धि SM 


घातों से है दलित जिस के घेय्य का शेल होतां ॥ ५७. 
ऐसे ओखे-उदकनिधि में हैं ` पड़ी यालिकाये। 
भोके से दै पचन , यहती कॉल की वामता की। 
maia पतित-तरि है नो-पती है न qug 
दा! केली है बिपति कितनी-संकटावन्न 3 È ॥ ५८॥ 
शोमा देखा सतत उन की इष्टि के सामने था। —— 
नाना-पुष्पो-निलय" ga का पक gene फूल्ला। 

ह। | सा शाभा-सदन ug है नित्य उत्सम्न हाता । 
प्यारे-प्यारै कुसुम-कुल AÈ न उत्फुन्न BH vidi , 
जी मर्यादा सुमति, कुल की लाज फो है जलांती । 

फूंके देती परम-तप खे प्रात सं-सिद्धि के है।- 
TAMS परमन्सरला o weed । - 


Wü ऐसी मद्न-दुव की तीब्र-जवाला सहगी॥ ६०.॥ . 


चक्र होते चकित जिस से कापते हे पिनाकी। c 
जो घज़ी के हृदय-तल को विद्ध देता बना हो। 


जा ह पूरा-ब्यथित करता विश्‍व के देहियों झो। - ^ 


Eg ऐसे बिशिख.रति के कान्त से add ६१॥ 
जे। है केभी aag हौ बज़ का काम देता। 


° ज्ञा ह! के भी कुसुम, करता शेल की सी क्रिया दौ । 


जाहो के भी -मधर बनता हौ महा-दग्ध-कारी। -. 
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प्र॒त्यंगों में प्रचुर जिस के! व्याप जाती कला हो। 


जो दो जाता यिषम.अति हो कोल-कूटाविको रा । 
मद्यो से भी अधिक जिस में शक्ति-उन्मादिनो छ । 


` कैसे ऐसे मद-मदन से- वे न उन्मत्त 'होगो॥ ६३॥ 


कैसे कोई अददद उन को देख आँखों सकेगो। , 
चे Et gazna औ स्वेद-रोमांच-कारी। 
पोड़ायं जा मदन, हिम के पात की दुर्य देगा । 


, स्नेहात्फुला-विकच-घदना बालिकांमोजिनी को (tu 


iJ 


Ar बात अवण करके आप जो पूछ dz! 
केसे ayar अकले व्याहते. सैंकड़ों TI 
ता हो मेरो विनय इतनी आप सा उच्च-जञाची ` 
क्या ज्ञाती दे न वुघबिदिता प्रेम की झंघता का॥. ६४॥ 
man है अमित-नकित्री एक-छाया-पती में। 
प्रमान्मत्ता ana-a को हैं 'सदस्ल्नों-चकारो। 
sn बाला है बिपुल हरि में eg afa क्या ह १। 


प्रेमी का ही हृदय azar जानता प्रेम की ह ॥ ६६॥ 


जा घाता ने अवनि-तल में-रूप की सृष्टि की है। - 
ता क्यों उयो न वह नर के .माह का देतु दोंगा। 
माघे! जैसे रुचिर जन का रूप अत्यन्त-प्यारा । 


« क्यों मेहेगा न वइ-सुमना-छुन्द्से-घालिक को | ६७॥ 


जा मेहँगो जतन नेहि क्यों प्रसि का वे करगो। 
जो हे!बंगी ख-फल नदि ते क्यों न saata होगी । 
ऊधो पूरी-जदिल इन की दो गई दे .समस्या। 


: ये ता खारी ब॒ज-अवनि दी MEAR दै !। ६८ ॥ 


जा चे आते.न ब्रज बरसों, इट जातो न smi 


` चोरं खाता न उर उतना जो नटयों ऊब जाता। 
. जावे जा के न मधुपुर में बृष्णि-बंशी कददाते। ˆ 
.  प्यारे-बेंटे ने यदि बनते . श्रीमती देवकी dtu 


न is है ^ TREO 
i ^^ M 
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.  Wür3 É परम सुझती भाग्य वाले बड़े हैं। 
. पेसा न्यारा रितन जिनके आज ये! ata आया । 
' सारे प्राणी, रन अवनि के हें बड़े ही अभागे (- 
जो पाते ही न अब : अपना चार जिम्तामणी हें qoo q^ 
भे।लीभालौ अनअयनि- कया योग को रीति जाने d 
कैले quà wr अबला शान  दिज्ञान ata: 
: देते क्यें०हे! कथन करके बात पेली equ | 
E देखू' प्यारा बदन जिनसे ae पेले बता दे॥७१॥ | 
नाना कोड़ा अज अवनि में आ पुनः चे फरंगे। 
आँखे होगी सुलित फिर भी सबं गोपांगना की । - 
कुंजो पुज्ञों वनिन फिर मी बांसुरो चारु होगी i 
आगे वे दिविस फिर भो जे। अनूठे बड़े हें। ७२॥ 
श्र यःकारी सकल ब्रन को. दै यद्दी एक आशा। 
थोड़ा किम्वा अधिक इलल्ले शान्ति पात्ता सभी है । 
. उधे तोड़ा न तुम कृपया डरी चारु आशा। 
क्या पारे अवनि ब्रज्ञ को जे! सप्तत्सन्न होगी ॥ ७३ ॥ 
देते! सोचे gana दशा शयाम माता पिता को! 
raa विपुल aa की वालिका को बिलको । 
गोपो को झै व्यथित ललन के fuut कों पजीजों। 
. ` _ उधे दातो स्तक भृञ की मेदिनी के जिल्ला दो ॥ ७४ ॥ 
A पसल्ततिलका ER । 
घाली स-श्लेक अपरा-यक-गेपिकां या | 
ST अवश्य कूपया ब्रज के जिलाओ । 
जाओ तुरन्त, मथुरा करुणा दिखाओ d 
; लौटाल श्याख-घन को ब्रज मध्य MAY 
, अत्यन्त-लोक-प्रिय Ag . - CA 
d जैसा तुम्हें चरित में अब हू” सुनाती । 
^ @ 
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ऐसी करो ब्रज लखे फिर “कृत्य दौसा। - 

लावण्य-घाम फिर दिव्य-कला दिखाते ॥७६॥ 
बू में रमी शरद को कमनीयता थी। 
` नीला अनन्त-नभ निमल हो गया था । 
थी छा गई ककुम में अमिता सिताभा | 

sepe सी प्रकृति थी प्रतिभात होती ॥७७॥ 
होता सतोगुण प्रसार दिगन्त सें È I 

है विश्व-मध्य सितता अभिवृद्धि पाती । 
सारे स-ने्र जन को यह थे वताते । 

कीन्तार-काश, बिकसे-सित पुष्प झारा ॥७८॥॥ 
सोभा-निकैत अति उज्ज्वल कान्तिशाली। 

था यारि-बिन्दु जिसका नव मौकिकों सा । 
स्वच्छेद का बिपुल-तंज्चल-चीचि-शीला | 

थी मन्द सन्द बहती. सरितातिभव्या ॥७६॥ 
उच्छवास था न अब JAI कूलकारी। . 

था बेस भीन अति उत्कट कण'भेदी । 
aaa जाल अब था न घरा-बिलोायी। ` : 

घोरा, प्रशान्त, बिसलास्खवती,नढी थोी॥८०॥ - ` 
था भेघ-शून्य नन उज्ज्वल-कान्ति वाला | 

सालिन्य-होन ` सुदिता-नव दिग्बधू dtd 
थी मेदिनो रहित-कदम स्वच्छु-रम्या। - ˆ` 
_ सत्रं घौत जल्‌ निमलता लसी थी ॥८१॥ * „ 

कान्तार में सरिततीर' gagat में i | ^ 
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3 हीती अजस उनमें ध्वनि थी अनूठी । 


वे थे सनों शरद. की EC गाते IESU 3 


नाना नवांगत-बिहंग-घरूथ द्वारा । / 
" ` यापो तड़ाग.सर्‌' शोभित हो RNI 


फूले-सरोज-मिस हर्षित लाचनों से । 


घे हो agra. जिनको अवलोकते ये ॥८३॥ 
नाना-सरोबर खिले-नव पंकजों के। 

ले अंक में विखसते मन NAAI 
साना पंसार अपने शतशः करों क्षौ। . . 

वे wind शरद से खु-बिञ्तियाँ थे zy 
प्यारे सु-चित्रित सितासित-रंग-वाले । 

थै ` दोखते चपल-खंजन च्राम्तरों में। 
बेठीं मनोरस सरों परं. सोहती थी। 

` आईं स-बाम ज्ज मध्य मराल-माला ॥८४॥ 

प्रायः निरम्यु कर प्सवस-नीरदों Ari 

पानी खुखा प्रचुर-प्रान्तर ओ पर्धो का। | 


. न्यारे-असीस-नभ_ में सुदिता मही में। - EE 
व्यापी-नवोादित-अगस्त नई -बिभा थी ॥८६॥ 


था कार-मास निशि थी अति-रम्य-राका | . 0s 
-पूरी-कला-स्पहित शामित चंद्रमा था। 


^ ज्योतिमयी-परण सजै-दिशा बना के । 


3 


ow / [a] 


adf सीध लसती छिति में सितता थी ॥८७॥ . 
` Sicut शरद की ऋतु पा दिशा सें। ` .. ˆ 


निम घ-व्योम-तल में .सु-बसघरा में। - 
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न्यारी कला-तुहिनदीधिति स्वच्छेता की॥द८॥ ` 
प्यारी प्रमा रजनि-रंजन , पर्वतां को। 
^ ले थी असंख्य-नव-ही रक से लसाती। * 
ता बीचि में तएन को प्रिय-कन्यका कै । 
थी चण>चारुमणि-उउञ्वल कै मिलाती ॥८६॥ 
ये स्नात से सकल-पादप चन्द्रिका से | 
प्रत्येक-पश्लच प्रभा-सय दीखता uf] 
सारी-लता सकल बेलि समस्त शाखा। . 2 
डूबी विचित्र-तर-निमल-ज्याति में थी lg oll 
जा सेदिनी . रजत-पत्र-मंथी हुई. थी। 
किम्वा पयाधि-पय से यदि जञाविता थी d 
त्तो ata पर पादपं बेलियों के । 
पूरी हुई प्रथित-पारद-प्रकिया थी॥६१॥ ` 
था मंद-मंद हँसता बिघु eme. : 
होती प्रवाहित घरातल में सुधा थी।- 


"Gu wr प्रवेश इग में प्रिय-अंशुद्वारा। . 
CE थी मत्त-प्राय करती मन-सानवों का eR ' : 


अत्युज्ज्वला पहन तारक-मक्त-माला। 


uen 


द्रिव्यांबरा बन-अलौकिक-कौसदी से। 


भावो-मरी परम मग्धकरी हुई थी। od 
राका-कला कर-मखी रजर्नी-पुरन्ध्री ॥8३॥- ˆ ^ 

पूरी-समुज्ज्वल हुई सित-याभिनी dus. : 

CC-0 होता कतीत,, xc coN e X 
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पोती कभो परम झुग्ध बनी. सुघा थी । 


होतो कभी चकित थो' चतुरा-चकोरी Ile vil , 


ले पुष्प-सौरम तया पय-सीकरों- को 

थी सन्द-सन्द-बहतो पवनातिप्यारी | 
जो थी मनोर॑म-अतीव-अफुल्न-कारी bs 
.. हो fre gagn रजनीश ST lle vel 


चन्द्रोज्ज्वला रजत-पत्र वती मनोज्ञा । 


शान्ता नितान्त-सरसा सु-पियूष-सिक्ता । 
शुञ्जांगिनो सु-पंचना सुजला सु-कूला ।.? | 
सत्पुष्पसौरम-वती बन-सेदिनी थी ॥३६॥ 
ऐसी अलौकिक-अपय्‌-चसंघरा सें। | 
ऐसे मनोरम-अशंक्ुत-काल' को पा। 
बंसी अचानक ब्रज अतिही रसीली। _ . 
झानन्द-कन्द्‌ न्रज-गी प-गणाग्रणी की ॥8७॥ 


PL सूरलिका स्वर सम्ध-फारी । 


आदौ हुआ मरुत साथ दिगन्त्र-च्यापो | 


`. Aq श्रवण. में EE 


पीयूष कै uuu क-विन्दुओं सा lezl 


qü-fadíga gi यदि गोपिकायें। _.__ 


. त्ते*माप-चन्द .अति-सग्घःइए स्वरं से। 
फेल बिनोद-जहरं ब्रज-प्रेदिनी R । 


° आनन्द-ऋछऋछुर उगा उर मे जनों कै lagu 
` बंशीनिनाद wa . स्याग _निकैतनों को । 2-0 


' ) दौड़े समस्त स-बिनोद. sri 
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«oc Xv हो खुबादित सदंगुलि श्याम-द्वाश । 
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४ -्ञापी-असंख्य षह -गोप अनेक-बाला | 33 
आई' विहार-र॑चि से बन-भेदिनो'में॥१००॥ ... 


उत्साहिता-परम मूत्ति-प्रफु्षता सी । 
आई बिलोक जनती-अनुराग इबी। _ 


` की स्याम ने रुचिरःक्रीइन की ब्यवस्था | 


कान्तार में कलित-कू-कलिन्दज्स कै १०१॥ 
हा हा विभक्त दल में बहुशः सबा € 
^o maA बिपिन में कसनीय-क्रीड़ा । 
बाजे बजा अति-मनोहर-कणठ से गा d 
उन्प्रत्त-प्राय बन चित्त-प्रमत्ततां से ॥१०२॥ 
Ws नएर manet की | 
केली मनोज्ञ ध्वनि eye बाय को सी। _ 
गई फिर wl गई” बजाई । | 
त कोमल-रकरों संग चारु-वीणा ॥१ ० 3 I] 
थाप ue पर. जो पड़ती सघो थीं'।- .” 
के थीं स-जीव स्वर-ससक को बनाती । 


. माधुर्य-भरि बहु-कौशल से मिला के। 


, "YE Y 


थीं नाद को श्र तिसनोहरतो सिखाती॥ १०४॥, 7. 3 


« सीठे-मनोरम-स्वरों संग बेएु-नाना ॥ 


होके निभादित बिनोदित- दे “बनाते i 
थी सब में अधिक-मंजुल-मग्धकारी | ० 
जादू-भरी सरल केशव कोली की ॥१०४॥ 


E. E 


USUS सें मरलिका जब qub थो। 


A 


"n 
an, 


b. xo. Age १६६ 7 


« तो पत्र पन्न पर भा कल दत्य होता। 
2: रागंगंना-विधु-सुखी चपलांगिनीका॥१०६॥ 
अब्योम ब्यापित कलाधर की सुधा. सें । 
. न्घारी wur ` मिलित हो सुरंली-स्वरों को । 
धारा अपूब-रस को" सहि d बहा कै। 
सबूत थी अति-अलौकिकता लसाती॥१०६॥ 
sgg थे a-ga बिशेष . होते । 
साधुय्य था विपुल, पुषप-ससूद पाता। 
होतो विकाश-संय . संज्ुल-चेलियाँ थीं। 7 | 
.लालित्य-घाम बनती उलही-लता, थी ॥१०८॥ 
क्रीड़ा-सयी ऽवनि-मयी कुल-ज्योति-त्राली | .- 
: घारा असेत - सरि क्री अति तदुग़तां थी। 
” थी नाचतो उम्णती थिर-भूरि होती। 
उल्लासिता बिहसिताति refert थी॥२०६॥ 
पाई अपूब-थिरता रूंदु-बायु नेथी। 
` स्ञानों-अचंचल विभोहित ही बनी श्री । 
प्यारे-स्वरों-सुरलि संग प्रमोदिता हो। | 
7 . _ माधुय्य-साथं हंसती सित-चन्द्रिका थी॥११०॥ ^ 
सत्कण्ठ साथ. नर-नारि-ससूह गाना। - .. . _ 
उत्कण्ठ था न क्सि को संहि में बनाता | 
-. तानं उमंगित-करी कल-कणठ. जाता । 
° ` तंत्री रहींन्लन-उरस्थल की बजातो ॥१११॥ - 
: , ` ले वायु ue Ruf REM. = ^ , ` 
2 Yat सुदंग-ध्वनि, मंजुल वीन मोड़े। s 
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` सामोद qu बह-पान्थ खगो झृगों को। 


२२०. à fem , _ 


~ 


थो मत्तप्राघ .नरःकिनिर को चनातो-॥१ १२॥ 
हीरे समान. बहु-स्वण-बिभूषणों 3 
. नाना-बिहंग-रव में ” पिक-काकली «t । 
हातो नहीं मिलित धी अति थो निराली । 
” नाना-खुवाद्य-स्वन में हरि-बैणु-ताने ॥ RRN 
ज्यों ज्यों हुई अधिकता कल-चादिता को ! 
ज्यों ज्यों रही सरसता अभिवृद्धि पाती । 
चों qt कला-विवशता-सु-विछुग्धता की । 
हती गई सछुदिता उर में सबां के ॥११४॥ 
पो समेत अतएव समस्त गापी। . 
भली स्व-गात-खुधि: हे! सुरली-मयी सी । 
ग़ाना रुका सकल-वाद्य रुकै स-वीणा । 
बशी-बिंचित्र-खर कैवल ग जता था॥११४॥ 
होती प्रतीति उर में उस काल uon. ४ 
है ds साथ मरली अभिमंत्रिता xtd 


_ उन्माद-मोहन-चशीकरणादिकों के -। 


है मंज्ञ-घाम उसकै ऋजु-रभ-सातों ॥११६॥ . 


बासा-छुतों सग मनोरम राग गा-गा L 
ला-ला स्वरूप उनका. जन RAA) 
ले ले अनेक“उर-बेघक-चारु-तानं। ~ _ 
कों श्याम ने परम मग्धकरी fed. ॥ १ eon 


y , पीछे अचानक रुदीं- बर yu तानें। ` 
. "Si फसेत सब की सुधि लौट आई। . ˆ 
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- आलद-नादसय कठ्सरहस्र-द्वारा | 


LE \ 
~ , ” ' ` चतुदश सगं ~ "Rol 


. 
——— ÁÁ 


हो हो पड़ी ध्वनित बार कई दिशाएं ॥१ १ ६॥ 
साथे। fate सब को मद-मत्त बोले। 
देखो छुटा-निपिन की कल-कौमदी सें। 
आना करो सफल कानन सें शहों से । 
शे।मामयी-प्रकृति को गरिमा बिले ॥११६॥ 
बसों बिचित्र-दल कैवल नारि का था । 
योंही अनेक-दल कैवल था नरों का। 
नारी-नरो-मिलित-यूथ रहा सहस्रों। 
उत्कण्ठ हो सब उठा जुन श्याम वातं d$ ell 


' सानन्द aAa कानन-मध्म AT | 


हाने लगा ` सुखित इर्य-बिलोक-नाना । 
देने लगा उर कभी नवल्ा-लता RTI 
गाने लगा कलित-कीति कभी कला की ॥१२१॥ 


- _ आभा-अंलौकिक दिखः निज-वज्ञमा कै । 


पीछे कला-कर-मखो कहता उसे .था 


` ताभी तिरस्कूत स्व-गवित बाम से हा | 


3 


^ 


T4 


होता प्रफल्न-अरति था दल-भावुकों का॥१२१॥ 
जा कूल स्वच्छु-सर कै नलिनी qui में | f 
आंवद्ध देख, नथनों अलि-दारु-बेघी | 
उत्पन्न हा समक्ता अवधारता थां। 
. डद्दाम-प्रेम-सेहिमा qu frei का ॥१२३॥ 
बिच्छित हो स्व-दल से बहु-गे।प-गोपी । 


qiga थीं. बिचरती रुचिर-स्पलॉसें। . 
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या बैठ चन्द्र-कर-धोत-घरातलां Wd 7” 
मे थीं स-सोद करतीं सधु-सिक्तं बात ॥१६४॥ 
कोई भेफल-लतिका कर . से हिला कै। 
च्ी-प्रसून करती प्रिय-अंक में थीं। 
कैई anga स-पष्प मनोज्ञ-शाखा। _ 


था प्रेम साथ रखता कर-प्र सिका में ॥१२४ी 


आ संद-झंद मन-भोहन सश्डली सें। 
बातें बढ़ी-लरस ये सब को खुनाते | 
भावों समेत स्वर में uga सिला कै । 
या थे महा-मध-मयो-मरली sme ॥१२६॥ 
' आलोक-उज्ञ्धल ur Caen —-( 
थे ui aga कहते छुघ-दशकों से। 
देखे गिरोन्द्र-शिर पे महती-प्रभा का। 


है चन्द्र-कान्त-मणि-सणिइत-क्रीर कैसा ॥ १२७॥ 


WMA अंसल श्य!मल-अकजा सें । 
छाया स-तांरक विलोक छुपा-पती की-। 
थे भाखते खचित-रल्न असेत सारी । 


है पन्हली प्रमदिता-वनभ्‌ बघू ने॥१२८॥ ` 


उ्थोति-मेयी-विकसिता-हसिता लता कै । 

. लालित्य-साथ लपटी तरु «से दिखा कै । 
थे भाखते पति-रतं-अवलस्वित्ा का । ` 
कैसा प्रसादमय जीवन है füerm ॥१२३॥ 

आतोक-से. लसित पादपबृन्द चोचे । 


e 


gu gu | 
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थे यों ume कहते मलिनान्तरों का। | 
& वाक्ष-रूप बहु-उज्ज्वल इछि आत्ता ॥8३०॥ 
ऐसे मनोरम-प्रमामय-काल सें-भी। 
_ झ्लाना नितान्त अंबलाक सरोजिनी को | 
थे यां sem कहते ललनस्-सतो को | 
फूले हुए gua देख सरोबरों में। 
साधो खु-उक्ति यह थे सबको सुनाते। 
उत्कषे देख निज अंकपले शशो का। ^ 
है वारि-राशि सिस-कैरच gs होता ॥१३२॥ 
फैली बिलोक सब ओर्‌ सयंक-आमा। : 
आनन्द साथ कहते यह, यें. बिहारी । 
है कीति, भुकङ्कुम सें अति कान्त छाई। | 
प्रत्येक धूलि-ऋणरंजन-कारिणी को lea 


| get दलों पर. बिराजति ओस md । 


जा श्याम का दमकतो दुति से_दिखातीं । 
तो वे ससाद कहते बन-देवियोंने। . 
की है कला पर fra मुक-माला ॥१३४॥ 
झा-पाद-सस्तक-खिले कमनीय va 
जे देखते मदित होकर तो बताते। c 
होकै gem सुघा-निधि को कला से । 
. फूले नहीं “नवल-पांदप हैँ समाते ॥१३५॥ 
यों थे कला-कर दिखा कहते विहारो । c 


है स्वर्ण मेरु ग्रह मेदिनि-माधरी का। ` . 
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स्वाप्ती-बिना सब-तमो-मय है दिखाता॥१३१॥ 


Lo. 


j o ¢ : 
२०४ - - Bem - " Cou 4 


- है कलप-पादप eue wl > e 3 
आनन्‍्द-झंबुधि बिचित्ञ-महा-मणी' हैं॥१३६॥ 
` है ज्योति-आरकंर पयोघर है सुघा का | 
शोभा-निकेत प्रिय-चज्ञम है निशा का। 
है माल क। प्रति” के अभिराम RT । 
7 qeu है परम-रूपवतो कला कात।१३७॥ 
जैसी मनोहर हुईं यह याभिनी थी। i 
बेसो कभी न जन-लाचन ने विलाकी । 
जैसी बही रससरी इस ox में।. 
` बेसी कभी न ब्रज-मेदिनि सें बही थो ॥१३८॥ 
Wer बजो मधर-चीन wann । 
जैसा हुआ रुचिर wer विचित्र गाना d 
जैसा बंघा इस निशीथिनि में समां था। 
' „` होगी न कोटिमख से, उसकी प्रशंसा ॥१३३॥ 
wie अनूप छुबि € जिसने बिलाकी। ˆ 
पंशी-नित्राद मन दे जिसने सुना ti 
` देखा बिहार इस यामिनि में जिन्होंने । 
`` ` कैसे aga उनकै उर से कढ़ेगे॥१४०॥. ` 
- होकै बिभिन्न, रवि का कर, ताप त्यागे। 
| देवे मयंक-कर को तज साधरी dl 
. तो मी नहीं ब्रज-बरा-जन कै उरों से। ' ` 
` ` gekg सत्ति मनमोहन की „कहे गी ॥१४१॥ , 


, |] 
VA 


w वही बन वही B II 
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7* हैं पुष्प-पल्चब वही. ब्रज. भी वही है। - 
v pH किन्तु श्याम बिन है न वही जनाते ॥१.४२॥ | 
कोई दुखी-जन farm पसोजतः है । 
कोई विषाद-चश रो पड़ता दिखाया। 
कोई प्रवोध करें, है परितोष देता । 
« हैँ किन्लु सत्य हित-क्रारक व्यक्ति कोई .॥ १.४३॥ 
सच्च -हितू तुम वनो ब्रज्ञ को घरा कै | 
ऊधो यही बिनय है सुझ-सेविका का .। 
कोह दुखी न ग्ज कै जन तुल्य होगा । -- 
ए हैं अनाथ-सम 'भरि-क्ूपाधिकारी ॥१४४॥ 
` सब्याक्रान्ता छुन्द्‌। t 
«tst ही में दिन eget किन्तु गोपो न ऊरी । ”“ 
बेले ही थीं कंथन करतो वे वययायं-स्वकीयां । ~ 
पाढे sub gir पर सो खेकड़ों-गोपिकाय'। 
à कशां Ar अधिक-तर Èr उत्छुकां थीं सुनाती N. 22x i 
I DUET शस्य छन्द॒ . 428 S 
परन्तु संध्या अवलीक आगता। 070 
ug कै .बुद्धि-निधान बंधु ने । - 
समस्त-गोपी-जन,: को प्रबोध -दे | | 
समाप्त आलोचित-घृत्त को . किया ॥ १४६॥ 
१० म तषिलम्बित छन्द” 
. , तदुपरान्त अतीव-सराहना । _ 
. „० कर झनपम-पावन प्रम को। | 
वह वियोग-सरो-त्रज-बांम.. से | | 
५ - परभ-आदर -साथ बिदा . हए ॥१४७॥ 
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A _ ` मन्दाक्रान्ता छन्द्‌। 
छाई प्रातः-खमर्य NUN EE LE 
wie थे प्रमण-फरते gt our Hed RAN । 
चाषों-वाले-अनुपम gA कालं में एक-बाला। 


८भांषों-द्वारा-स्मित उन को सामने-दछ्टित्आाई ॥ १॥ , 


-नाना-घाते कंथन-करते देख पुष्पादिकं di 
उन्मत्ता लों बिविध करते देख न्यारो-क्रियाय । 
इत्कग्रठा के सहित उस का चे रूगे- भेद लेने । 

. , कुजों Ar चिपुल-तरु का आट में मोन-चेठे.॥ R I 
थे बाला के युगल-हग के सामने पुष्प-नाना । 

"Sr&r हा के विकच, कर पे भालु के rai 
फूला-प्यारा-कुछुम;यक था लालिमा-अहप-घाला। - 

„Arat पेली निकट sa जा बड़ी ही व्यथा से ॥ ३॥ 


आहा कैली तुझ पर लखी माघुरी है अन्डी। 

: तू ने कैली. सरख-लुपमा आज है पुष्प quii 
Mq ag नयन-भर मेँ रूप तेरा fau d 

जी हाता दै हृदय-तल से में तुझे ले लगा लु ॥ ४॥ 
क्या बाते हैं मधुर इतना आज तू.जा बना है। 
कपा आतं हैं ब्रज-झर्वाने में मेघ खी झन्ति-वाले | 
Sag A करते देख पाया उन्हें है । 
याआके दै ख-मुद्‌-परसा हस्त द्वारा डन्हीने || ५ ॥ 


तेरी प्योरी-मधुर-सरखा-लालिमा «हे घताती। 
तू EN दे .इदय-तल लॉ लान. दें रंग ही मे । 
; , मैती E विकल पर तू बोलता भी नहों है। 
"` क्या ए तेरो बिपुल-रसना कुठिता दे गई- हैं rs 
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दा | कैसी में Rex ga से- बंच्निता हा रही हू' । 
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जो fige g कथन-रहिता पंखड़ी के बनाती । . 
तू क्या दगा सदय दुल कयां दूर मेरा करेगा.। « 
तू कांरो से जनित यदि हवै काठ का ज़ो खगा है | ७॥ 


“आके जूदी निकड फ्रि यों बालिका-्यप्र बोलो! 


मेरी बात तज्ञिक न सुनी पौतकी»पाठलों ने। 


* Qg बारो-हृदय-तल को नारि हो जानतो है। 


जुद्दी तू दै बिकच-बद्ना शान्ति त्‌ ही सुके दे | ८॥ 
तेरी भीनी-मदंक सुको मोह-लेतो सदा थो। 
क्यों दै प्यारी न वह लगतो आज, स्की बता दे | 
क्या तेरो है महक बदल्ली या हुई और ही त। 
या तेरा भी खरवस गया साथ ऊधो सस्रा के ॥ ३ ॥ 
छोटो-छोटो-रुलिर अपनी० श्याम-पश्रांबली d 
तू शामा से क्किच' जब थो भूरिता-साथ होती । 
ते ताराओ-खचित नभ लहे भष्य तू थो दिखातो। - 


दवा ].कयो चेसी सरख छबि से बंचिता आज त्‌ है॥१०॥ 


"चूली हो दै सकल-द्ल में श्यामता दष्टि-आती । 


तू det ही अधिक-तर है वेलियो-मच्य uei f 
कयो पाती हुं न अब तुझ में चारुता पूष जैसी। 


'क्यो है तेरो यद्द गत हुई कया न देगी बता तू ge c 


4 पाती g अधिक तुझ में क्यों wie बात | 
क्यों दे है व्यथित कर क्यों बेदना है बढ़ाती । 
क्या gra है न दुख gen के वंचना देख मेरी । 


^^ 


Saat त भी है ”निउश्पन के रंग ही बीच डूबी ॥१२॥ 


Bt दे! पूरी चकित gadt er दे हमारी। 
ता तू खोले बंदेन -हाँलती है दशा देख मेरी। 


मैं ते तेरा dafe इतना मम्मे भी हू पाती. o | 


आशा है ' अंपर ge से दे निराशा-सयी लु ॥१३।! 


T OfMumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri z 


ENS maai Ec 


Rog — fem.  , PE 
NA M 


- जा हाता दै खलित ew को ब्लेदना दूसरों की। 
क्या होती है fafa जब लो सुक्क-मेशगी न,दोवे। C 
फूली है ataga में बैठ फे सोददतो दै। 
क्या जानेगी कुछुम बनते, स्तान को वेद्नाय ॥१४॥ 
त्‌ केरी है न कुछ तुर में प्यार का रंग भो दै। . 

कया देखेगो न फिर मुझ को प्यार की आंख खे त । 

ˆ मै qq भगिनि तुझ से आज दो पक्ात्‌। . 
- लू क्या होरे सदय बतला È चमेली न देगी ॥१४॥ 
थाड़ी-छांली पुलकित-करो पंखड़ी-मध्य जा हे। 
क्यासोचृम्दा-बिंपिन-पति को प्रीति को ध्यंजिका है । 
जा है तातू सरस-रलना खोल ले झ वता दे। 

क्था तू भो प्रियामत से याँ मद्दा-शेकनमझा ॥१६॥ 
"Wer जी तो व्यथित बन ,के बावला दे। रहा दै।. 
व्यापी .खारे-ह॒दय-तल् में Wand, खहस्नो। 
. मैं पाती ga कल दिन, में, रात में ऊबती हूँ। 
भींगा जाता. सब धदन “है बारि-द्वारा egt के ॥१७॥ 
. कया तू भी है रुइन करतीत्यामिनो-भध्य यों हो। 
जॉ” पत्तों. में पतित इतनी कारि को बू दिया हैं। . 
` पोड़ा-द्रारा - मथित-डर के प्रायशः कापती है। , 


- सातु होतो सुद पवन खे मन्द अन्शोलितो दे IgE 


तेरे पत्ते अति रुचिश हें कोमला” तू बड़ो. दै। 
तेरा पौधा कुछुम.कुल्न मे है बड़ा ही अनूठा। 

^ मेरी आंखे was पड़ती हैं तुझे देखने. का। . 
. हवा ते। क्यों भी व्यथित चित को तू त आमे।दिका loan 
हा ].बोलो तू ama Ha से भ aart स्प-बात - i 
मेरा जो ह: कथन करता तू हुई 'छदगता हे। . ” 
मेरे प्यारे ya तुस. चित्त से चाइते -थे।.. ˆ 
तेरो द्रागी. न.फिर. दयिते आज पेली दशा क्‍यों ॥२५॥ 


७ ०-9. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by dGangot 


^ 
^ 


9 


-— 


जूही बोली न कुछ at प्यार बोली चमेली । 


मेने देखा युगल इग से रंग भी पाउलो का। 
तू बोलेगा aga बन के शंहशी है न आशा! 
पूरा-कोरर निठुरपन को सूत्ति ऐ पुष्प बेला ॥ २१॥ 
° मैं पूछू'गी तदप्रि तुझ से आज बात स्वकीया। 
तेरा होगा खुयश मुझ. से सत्य जे तू कहेगा | 
कयां -दोते दें पुरष कितने व्यार से शून्य कोरे । 
क्यों होता है न उर उनका fern AT द्वारा ॥ AR N 
झाके तेरे निकट कुछ भो मोद पाती न में हूँ। 
तेरी reb मदक सुके! कष्टिता दै बनाती। 
क्यों ददाती है सुरभि सुखदा माधवो fer को। 
क्यो तेरो है दुखद मुझको पुष्प बेला बता तू॥ २३॥ 
तेरी खरारे सुमन-चय से Aaa उत्तमा PI 
अच्छा Brat अधिक यदि तू सात्विकी बत्ति पाता । 
दा हेती है प्रकृति रुचि से अस्यथा-कारिता भो। 
तेस परे .निठुर नतु था wfamt रंग IA NRY 
"mm पीड़ा निदुर-कर्र से नित्य में पा रही हू'। 
तेरे में भी fene का भाव पूरा भरा d 
_ हो दे खिन्ञा परम तुर से में अतः पूछती हु 
"क्यों देते हैं fuge जन यां दूसरों को व्यथाय ॥ २४॥ | 
हा! तू चोला न कुछ अब लो तू बड़ा निदयो है। 
में कैसी हु' बिबश तुर से जा वृथ्य चोलती g l 
खोटे Aa ' दिषल जब हैं भाग्य जो फूरता है। 


oy 9 ० cU ⁄ ` 


' काई साथी अअनि-तल में है किसी का न होता॥ २६॥ C 


` ज्ञो subit परम बन के सौ तदाकार gui 
पीड़ा मेरे हँदैयन्तल की पारलोंः ने न जानो। 


दौ तू हो! aa तन च! कुन्त-आकार-अंगो। . - : 
. „ „क्षिं. बोलेगा ब्यथित. चित की क्यों ब्यथा जान लेगा ॥२७॥ 
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द्या तू. है बिकसित-मुखी नूप औ रंग वाहती । i E m 
पाई जाती छरमि qu में एक सत्पूष्फसी है। j^ E] 
श्श :मी तेरे निकट न कमी भूल दै सग आता। 7 

. क्या है ऐसी कसर तुमे न्यूनता कौन सो है॥ २८॥ 
-क्यी पीड़ा है न कुछ इस की चित्त के मध्य तेरे। « 
E तू ने है. मर्म इख का अल्प भी जान पाया । 
^ तने की है gafa sa का कोन सा दोष Hurt | 
- ज्ञा लू मेरे सहश प्रिय के प्रेम से बंचिता है॥ २६ ॥ e 
सर्बोर्गों में सरख रज झो धूलियां के लपेटे। 
mqi में afafa करता गर्भाझाधान जे। है। 
जे शाता है मधुर रख का मंज्ञ जे। गूंजता दै। 
ऐसे प्यारें रसिक अलि से तू असन्मानितां है॥ ३० ॥ 
जे आंखें में ngegia को मूर्ति सो आँकेता È | 
जे ET जांता .डद्धि-उ के gu राका-शशी है। 
जे बंशी के बिविधएस्वर्‌, से है लुघा सी aara | 
Qd maaa जे द्ग्धिता-भूरि में ह.॥ ३१॥ ` 
मेरी. तेरी बहुत मिलती dead कई हैं। . -: 
आ Ws पे-भगिनि तुझ को में गले से लगा के 4 iS 
आ रोती हैं दिंवल-रजनो देय जाने fuer dia 
- ऐेलो भो हें अवनि-तल में जन्म लेती अनिकों॥ ३२॥  .. ८ 
* Hà देखा अवनि-तल मे स्वेत दी रंग Rari 
जैसा चाहे जंतन करके रंग Sut उसे ले। 
तेरे पेखी. रुचिरूलितता कुन्द में ने न द्रेखो। 
wu तू मेरे हृदय-तल के रंग d भो रंगेगा ॥ ३३ ॥” 
कया हे दोना बिकच इसके qur दी जानते ED; 

: लू wur हो रुचिर लगता पत्तियाँमध्य फूला। + , 
__ तामी कसी ब्ययित-करं हे सो कलो हाय ] दातोे। . ` 

E द ! जाती. इ: थिघि. कूमति à vete फूले Rar. Sr ad n ` 
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बिसम्ध-कारी मंधु-मास-मंज्ु था । 

SN बसघरा थी कमनीयता-मयी d 

बिचित्रता-साथ - बिराजिता रही। 
बसंत-बासंतिकता वनान्त. , सें ॥१॥ 

नथोन सूता घन की विभति सें। 
बिनोदिता-बेलि विहंग ga सें । 

अन्‌पता व्यापित थो “बसंत को। _ 
निकज में कजित-कंज-पज Gb ॥२॥ 

 sgger — कोमल-पल्ल्रान्विता । 

° अनोज्ञता-सूत्ति न्नितान्त-रंजिता। 

qA थो पकरंद-मोदिता | : 

(T अकोलिता-कोकिल-काकली-भयी dial 

- “निग ने” सौरभ ने पराग ने। 

- . `, प्रदान की थो अति-कान्त-भाव से । 

` बसंघरा को पिक को. मिलिन्द को । 

2. संनोज्ञता मादकता MUT ॥४॥ 

बसंत को भाव-अरो-बिभुतिः सी। `` ` | 

dos मनोज की. संजल-पो(ठका-सभा | 

E Lud M 

कुमोदिनी-मानस-मोदिनी - कहीं aÀ 


A 


a 
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नवांकुरों X कलिका-अनूप में।, , 

-नितान्त-न्पारे-फल-पश्र-प॒ज में । 
निसगे-द्रारा g sunm Ñ 

प्रमत-प bg थी ग्रफजता. ÂN 
faama की बर-रंग-भूमि सी। 

qaa कैलि-बसघरोपसा 


सनोहरा थीं तरु-डालयां महा । 
नई-कलो कोमल-कॉपलो-सरी dell 


अन्यूनता दिच्य-फलादि को, दिखा । 
° महत्व स गौरव, सत्य-त्याग का | 
बिचित्रता से करतो प्रकाश थी 

स-पचता” पादप पत्र-हीन की dx 
बंसंत-माघुर्य-बिकाश-त्रद्धिनी । 

क्रिया-मयो ° मार-महोात्सुवांकिता 
सु-कॉपलें थीं तरु- अंक म्रेंलसो। : 


स-अगरागा अनुराग-रजिता -॥8॥ 


नये . नये-पल्चव-वान पेड़, में। 

` ` ग्रसनं सें आगत थी अपूर्षता । 
बसंत भें, थी अधिकांश-शोमिता । | 
o - विकाशिता-बैलिलता-प्रफल्चिता ॥१०॥ 
अनार सें स कंचनार में बसोी। ... 


Vaa लोहित-रंग-पुष्प से । 
CC-0. Mumukshu लाश को थी Collection जाता बकी, | १.१ ll 


aaam थी अतिही-लुभावनी । थे 
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वबसंत-वासंतिकता-बिभवित्ता । 
विनोदिता हो ug थी विनोदिनी |. | 
विया-समा मंज्ञ-प्रियाल-मंजरी ॥ १ RII 
दिशा-प्रसतन्ना' सहि पुषप-संकुला । | 
00 y नये-दलों-पूरित-पादपावली । . ` _ 
5p .. चसंत में थी लतिका स-यौषना । ni 
| ;o आज्ञापिका-पंचम-तान-कोकिला॥ १३॥ 
अनूप-श्वगीय-खुगंध में सना .। 
ga बहाता धमनी-समूह di 
ससीर आता भलयाचलांक से। 
^o, किसे बनाता न बिनोद-मरनथा॥ १ ४॥ 
è प्रसादिनी-पादप, गंध-बद्धिनी । d 
$ ,'  बिक्राशिनी-पुष्प, लताबिनेदनी। 
j. , .अलौकिकी थो सलयानिली-क्रिया। ` 
E ~ ` बिमोहिनी-चित्त, बिहंग-मोदनी ॥१५॥ 
O Wimmer प्रतिकूल थी R O . 
AT . __ बियोग-मम्ना ब्रज-भमि कै लिये। i 
s बना रही थी उसको व्यथामयी। E 
- = बिकाश-पाती बन-पादपायली ॥१६॥- —- 
wu उरों को दैहती-अतीत - थीं । E 


E _ शिखांभि-तुल्या तरू-पंज-कों पले ।.. 
¦ . ` अनार-शाखा; कथवनार-डार थी। au 
Er प्रतए-अंगार-अपार-पूरिता . el 
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नितान्त ही थी प्रतिकलता-पयो । 

प्रियोल की प्रीति-निकैत-संजरी। 
घना अतीनाकुंज-सुलान-चित्त को। 

बिदारता था तरु कोबिदार का ॥१८॥ 
aiaù व्याकुलता-प्रसूतिका d 

सशंकता-धद्धिनि मोद-नाशिनी,। 


"seta थो रक्तमयी अशोभना । 


West की पछि पलाशिनी ससा ॥१६॥ 
इतस्ततः आन्त-संसान घूसती od 
प्रतीत होती अवली अलिन्द की । 
विदूषिता हो अति थी कलंकिंता ।. 
` ` अंलौकिकी-कोकिले-कान्तं-कंठता॥ २०॥ 
प्रसून की मोहकता मनोज्ञता । 
` नितान्त थी अन्य-मनस्कतामयी l- 

न बाँछिता थी न बिनोदनोय थी? ˆ. 
अ-मानिता हो मलयानिलायता ॥२१॥ 
संमीप थो एक fafser बाटिका | 

अवुद्ध-ऊघो इंस में इन्हीं दिनों। | 
प्रबोधने श्री-्रज़-देवि को गरे ॥२२॥ 

बसंत को पा यह शान्त याटिका। : - . 
स्वभावतः कन्त-नितान्त श्री हई । > 

परन्तु होतो उस में स-शान्ति थी! . 
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EN WES पादप ९ 
UH? शनेः ` पादप. dst iq. 


GEL LIT M 4d 
o. स-आतुरी रक्तिमता-खकीय को, ; ˆ 
, ` प्रमोदनोया-कंमनीय-श्यासता ` ॥२४॥ . 
अनेक-आकारं-प्रकारं से मनों। 
sam थे यह गढ़न्सम्भ थीं । 
नहीं रंगेगा वह श्याम-रंग सें। 
न आदि सें जो अनुराग में रंगे ॥२४॥ 
qus थे भाव-समेत फूलते। . 07 
` लुभावने-श्यासल पत्र-अंक अमें। 
gif को पूतं बना दिगन्तं में । 
` पसारती थी " पवनातिपावनी ` ॥२६॥ 
९ प्रफूज्ञता A अति-गढ़-म्लानता | 


į 


fedt हुईं साथ पुनीत-शान्ति के । 
C. . सु-च्यंजिता संयत भाव संग थी। 
~: . ` प्रफुच-पाधोज प्रसून-प॒ज में ॥२७॥ 
d >स-शान्ति आते उड़ते निकज में। ` 
je स-शांन्ति mA ढिग थे प्रसून के । 
` घने म्रहा-नीस्व-शान्स-्सयमी। `` 
wia पीते मधु को मिंलिन्द aus 


बिन्सेद से पांइप-प aanl 0 
$ बिहंगिनी साथ बिलास बोलना । 
f बंधा हुआ संयम-सूतच- संगथा। Co -- 
EV कलोल-कारी खग का कलोंलनों ॥१६॥ 
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न प्रायश३ आनन स्यागती. रही । 
नहों बनाती घ्वनिता दिगन्त {थी - 
न वाटिका में. लहतो विकाश थो। 
. अ-कुंडिता हो कल-कंड-काकलो ॥३०॥ 
इसी तपो-सूमि-समान बारिका। . : ` 
सु-अंक भें सुन्दर एक-कज थी। _ 
सप्राव्ृता-र्यामल-पुष्प संकुला do ` : 
. . अनेकशाः-बेलि-लता-ससूह `. से ॥३१॥ 
बिराजती थीं वृष-भालु-नन्दिन्ी:.। c 
इसी. बड़े-नीरव-शान्त-कज़. Wd 
अतः यहीं आओवषलवीर-बन्धु- ने। c: . 
. उन्हं विलाका अलि-शून्द-आश्ृता॥३२॥ 
व्रशान्त-म्लाना-शर्षमानु-पुत्रि, की । 0 
. समीप आके अवलेक देवि-सी । 
अलोकिकी-सूत्ति महत्व से झरी । 


:- . विचित्र sS की दशा हुई TERT : 


. अत्रोव थी कैममल-कान्ति नेत्र की | ,.- 70 
परन्तु थो शान्ति बिषाद-अंकिता । ` 
- ˆ विवितर-छुद्रो gaa को रहो। ` 
`. ` . प्रफुल्लता-अ(कुशता-समन्विता « ॥३४॥ 
, स-प्रीतिवे आदर कै लिये उठीं। .. . . 
बिलेक आया ब्रज-देव-ब्रन्छु.को। > 
पुन! deb f निज-शान्त-कंजमें+ _ 
उन्हें बिठाया अति-भक्तिभाव से ॥३४॥ 
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"o, अतीव:सम्मान समेत आठि सें।/” | 
' SUR को फुशलात dg. कै। 
पुनः छंधो-ऊधव ने स-नम्नता। oc ; 
कहा संदेशा यह श्याममात्ति का ॥३६॥ 
3 o मन्दाकान्ती उन्द्‌, 
mM परम-सरले प्रेम को मूर्ति राधे। 
. निर्माता ने पृथक तुम ले याँ किया क्‍यों मुझे दे। - 
प्यारी आशा-मिलन जिस से नित्य है दूर डोती। 
कैसे ऐसे कठिन-पथ का पान्थ मैं दे! रद्या हूँ॥३७॥ 
जो -zaa मिल के um ही हे गये हैं। 

: क्यों घाता ने विलग उन के गात के यो किया है। C 
कैले आके: गुर-गिरि पड़े बीच में हें उन्दी के। . 
Stt दो-प्रेमी मिलित पय आ eile ला नित्यशः थे || ३८॥ 
उतकराठा के बिबश नमळ भमि को पादपों क्ष। c 
. Wa को agaga को ,प्रायशः देखता हू । 
fe cn / ” प्यत्री | ऐसों न ध्वनि मुझ को है कहीं भी gar 
e जे। चिन्ता à चलितःचित क्ली शास्ति का हेतु दावे ॥३४॥ 
— 


~ 


i `~ जाना ड्राता मरम विधि के डंघनों का नहीं दे । 
ar भी होगा उचित चित में ai प्रिये सोच लेना | 
दती जाती विफल यदि दे सब-खंयाग़ आशा। C 
ता हाचेगा निहित इस में अय का बीज कोई ॥ ४०॥ 


E .^ इच्छा आस्माऽपरम-दित को मुक्ति को उत्तमा है। 

बांछा 'दे।ती faga उस से आत्म-त्खग को s I 

ड "su होती है निरत eu मुक्ति की कामना से। 
गआत्मार्थी दे, न कह खकते आरम-त्यागो Süd 
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aada जमत-दित औ।' लेक-स्रेवा जिसे 8^ 
प्यारी सच्चो sif तल में आस्म-त्यागी दो दै॥ ४२॥ 
ac पृथ्वी के बिपुल-खुख की माधुरी € पिपाशा t 5 
्राणो-सेवा जनित-खुख की प्राप्ति ता जन्हुजा ह। , 
ज्ञा आधा दो नखत-दुति सी ष्यापःजातो sii में । 
2027 तो द्वेतोी दे लखित उख में agd सी द्धितोया॥४३॥ , 
= . ज्ञानां मे सी uw कितनी रंजिनी-शक्तियां हैं। 
चेता भी हैं. जगत-दित लॉ सुग्ध-कारी न &m 
. देखे जाते कलुष उन में क्लान्ति-कारो बड़े RI 
पाई जातो लखित इस में शान्ति-लेकेत्तरा È l ४४॥ 
_ हे आत्मा क न सुख किसको fara के मध्य प्यारा । | 
` ` सारेप्राणी ख-दचि इस छा माधुरो में बधे हैं। 
जञा दी हो न चश इस के आत्म-उत्खंग-द्वारा । 
दे-कान्ते हे सफल padt मध्य आनां sut का ॥ ४५॥ a 
"ज्ञा d भावी aa TIE NA 
ता हेवेगा उचित न;दुखो बांछितों हेतु दोना। 
अयः-कारी-परम दयिते खारिविमी-काथ्यं dmt] ^ 
^ Sr gr स्वार्थोपरत भव मे सब-सृतापकांरो ॥ ३६॥ “ला 
बंशल्थ छन्द । M wi e 
अंतीव हो अत््य-मना बिषादिता । TE 
बिसाचते वारि हगारबिन्द , से। ` 
> समरस्त-सन्देश खुना SUE का।.~ . 
_ ब्रजेश्वरी ने: उर का करों गहे.॥५७॥ 
gm उन्होंने अति-शान्त भाव से | N 
कमो Tat साथ कमी. स-धीरता। 07 
कहीं स्व-या ami बल-चोर-घंडु o 


^ 3 


a © 


"> 
Essi 


p 
- 


"a भृश से २३९ ` 
ES Wi a EN . SeS 


————MMÓÀ 
p m 


ERN मल्दाक्रान्ता ERR । 

:० मैं हु ऊधो , पुलकित इई. आप- के आज फोके। . 
सम्देशां का आषण कर के और भी Ma E 

` संदी-भूता, उरतिमिर की इषंसिनी शान-आमा। 

. Witt डा डचित-गति से डज्ज्वला दे! vet Buell 
मेरे प्यारे, quu, पुष्ठुमी-रक्ष At शान्त-घो | 
aad में. तदपि उन को, बेदना, safsar È I 
मैं नारी हूँ तरलन्डर हूं प्यार से बंचिता gi 
जो दाती हु' िकल-बिमना-च्यर्त ferra क्या दै॥५०॥ 
दे जाती है रजनि मलिना ज्यों कला-नाथ' इबे। _ 
aA Qaca .बनती ज्यों बसब्तान्त में है| 
पोंद्दी प्यारे. कमल-प्ुख को काभ्ति से बचिता iri 
भी-हीना Sit मलिन अरज को मेदिनी दे। गई है ॥५१॥ 
जैसे बीची सहज उठती «्वारि में बायु-से है मु 
wigt देता चंलित-चित "दै द्भश्चिदापेग-दांरा। 
उद्घेगों से afia- बात-स्वाभाषिकी है। - 

'- . हां'शांनी आ बिबुघ-जन में सुहाता दै न होती ॥५२॥ 
 . पूछा-पूरा-परध्-पिय का मर्स्म Hoqud हु'। 


; ८०८7” है जा वांछा बिशद्‌ डर में जानती भी उले EI! 


यस्नों-द्वारा प्रति-दिन अतः due में mE 
ले भो देती विरइ-जनिता-बाखनाये व्यथा हैं ॥१३॥ 
जे मे कोई बिग उड़ता देखती ' व्योम Ag d 
ते उत्क़एठा-बिबश चित मे आज भी सोचती हू. - 
&m मेरे Ree में पक्त जा पक्षियों सेः। ; `` 
० तोया सें स-छुद डड़ती इयीम . के पास जाती non 
/^ जी उत्कण्ठा ,अधिक-अबला दे. किसी.काल दोली।. . 
* तो ऐसी है बहर उठती चित्त में कल्पना को। c 


dg आती परम-श्य के संजठ-पादासबुजो 


9 
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प re T 7S 
निर्शिप्ता औ तदपि अति Kremer नित्य Äg É 
ता at हती अति व्यथित हूँ श्याम की याद झाते | . 
A बांदा जगत-दित की आज भी दैनहोती। . 
जेसी जी मै लसित प्रिय के ज्ञाभ की reet दे ॥४६॥ Y xm 
हो जाता दै डदित उर में मोद जो रुप-द्वारां। 
ब्यापी भू में अधिक जिसको मंजु-काच्यावाली eI 
__ ` ज्ञो प्रायः दे प्रसव-करता-मुग्धता. मानसो EN 
` ज्ञा दै क्रीड़ा-अवनि चित की unfer उद्विझता ETS oc 
जाता है पंच-शर जिस को “कहिपता-मूत्ति! मांना । 
“झ पुष्पा के बिशिख-बल से विशव के बेघता है। 
भावों-इबी apa जित्त-बिद्योप-शीला ligal 
न्यारो-लीला-विपुल जिस को मानसेन्मादिनों है। 
- देखो जाती. तदपि wu में इंदशी-शक्तियां हैं। 
ज्ञाताओं ने उस केः है बताया, नतो dt 
है दोनों. से उरसि बढ़ती स्‌रि-आखसंग-लिप्ा। -0 
grat & किन्तु प्रणय-ज gt स्थायिती ओ प्रधाना ॥४३॥ 
सैसे पानी-प्रणय तृषितों की तुषा है न M - 
दा पाती है न चुधित-छुघा अन्न-आंखक्ति जैले। - c 
रूपाघारां ages को मृत्तियों-मध्य बांदी। ` A 
qum न प्रणय, qut मोह रूपाद्‌ FIT Ngon . ¬ 
मूलो:भूता-ग्रणय. विविधा-बुद्धि की चुत्तियां हैं। . ˆ — 
हा जातो दै खमधिकृत जो व्यक्ति के eremi से । 
घे देते हैं. नित-नघ, तथा दिंब्यता-घाम, स्थायी । 
पाई जाती प्रणय-पथ में रुथायिता है? इसी से ॥६५॥ ^ 
दे! जाता दे विकृत /स्थरता-दीन है रूप- Rar । 
पाई जाती नदि इस लिये मोहद मे स्थायिता Ra i 
हता दैरूप बिकशित भी पायशः oumdbu ” ` 
LESSE LE DEL CE UE E MI | 


* 
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निष्क्रामो दै प्रनय शुचिता-गृत्ति दै सात्विकों है । 
होती सोमा-चरम डस d ओत्म-उत्सग छी है ॥ ६३॥ 


° सद्यः होती फलित, चित में माइ को मत्तता छै। 


धीरे घोरे sua बलता, इयापता . दे. डरे मे। _ 
हो «जाती हें. विवश अपरा-बृत्तियां WERT । _ 


&r जाते दें उदय कितने-माव पेसे डरो में। 
ददती है माइ-तश जिन मैं प्रेम को सान्ति sd > . 
चे दाते हें न .प्रणय न वे दें खमोचीन En 

पाई जातो अधिक उन में मे को' वासना È N ६५॥ 


`` हा के डत्कणठ प्रिय-खख को भूयसो-लालसा से। ' 


जो qut दे इदय-तल gt आत्म-उत्सगं-शीला । 
पुएयाकांच्षा सुयल्ल-रुचि व धर्म-खिप्ला बिना दी | . 


. , , झ्ञताओं ने ग्रणयश्रभिधी दान की. दै उसो का॥ ६६॥ 
` आदौ द्दोताुण प्रण दै wm we बृत्तिद्वारा। . 
— aJ = जाती दै ska wc में फेर आसंग-लिप्छ ।. | 


होती उत्पन्न सहदयता ww संसग "के dd 


* . पीछे खे! menu लसती आत्म-उत्सगत BIS 
aia मधुर-स्व॒र से स्पश से, औ रखें से | 


जा है. mü हृदय तल में माइ RII .: 


. चे quà हैं. यदपि चित के रूप के मोदी से। 


zt पाते E तदपि डतने मत्त-कारो Hi चे gea 


—7 ब्यापी -भी दे अधिक उनसे रूप का मेद दोता। 


पाया. जाता प्रवल उसका Pec सी: है। - 
मानी wet न छिति-तल में दै. पतंगापमाना३: .: + 
अंगो: मीनो freq खुग को meet 'ग्रोतिमत्त। 


€ 


: E — विविष-लूल की —s I 
wt से बालत ममता-चान दै माह होता। _ 


माबोन्मेषो प्रणय करता सबंसदबृत्ति &t है॥ ६४॥ ` 
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मेदि में है प्रवल, लब से रूप का मो दाता। o 
ea दंगे अपर, घह जो प्रेम दै दा न पारता। हक 
ज है प्योरा-प्रणय मणि सो कांच से मोद्द तो हैं। O _ 
ऊचची-स्यारी-दविर महिमा. मे! € प्रेम की है ॥ ७० ॥ 
दानी झांख निरख जिस को तुप्त होती EC 
ज्यों ज्यों देख अधिक जिस को दीखतो “मंज्ुता है 
—— , जो हे ल्लोला-निलय मदि में पस्तु-स्वंर्गीय जो हूँ : 
ur राका-डदित-विछु-खा-रूप उहलाल-कारी॥ ७१॥ c * 
व्यारो-द्वारः बहु-सुन जिसे मत्त हों बार लाखों। 
कानो की है न तिल भर भो दूर urb पिपासा! _ 
हत्तम्त्री मे ध्वनित करता रंबग-संगीत जो ÈI 
ऐसा त्यांरा स्वर ' उर जयी विश्व-ष्यामाहकारी॥ ७२॥ 
हातो है (पूल अग जग “के खंबंरूपा-स्वराँ को । 
या दाती दै मिलित उस मे घुग्धता-लर्द गुणो का । 
एड्टी बांते बिहित-बिथि के खाथ हैं व्यक्त होतों । 
` भ्यारेगघों सरख रख, सा स्परे-बेचित्य मे सी ॥'७३॥ ` 
देखो जाते कुषर-घर के रुप में है महता (. =... 
. पाई ज़ाती मुरलि-स्वर में व्यादिनी-दिव्यता है। फ _„/ 
_ ध्यारे-प्यारे-विविध-गुण की साप्थिकों qui. _' 
` WE व्यापौ प्रणय उन का अन्तरां में ने हाया॥७३॥ ` ——^ 
जो Wet ्रअ-अघनि में बालिका है mak —^ 
& ete प्रणय-रंग से इयाम के रिता है। l i 
में भानूँगो अधिक उन में हैं महा-मेह-मताएं | 
/ नही श्री प्रायः प्रययःपथ को पेथिनोही भी TITT NN 
PO भौ है कुल गति थदी श्याम को भूल p ubi EX 
"Wy फंसे हदय तल से qnt सति emt | : "n 3 
र क न. हम सकती भूल है gb तान। ; गे 
| होगी रहित प्रिय A लाभ कोः लालेसाय || 598, I 
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0o WES हैं जिघर-फिरंतों चाहती, श्याम को हैं। : 
t€ कानों को भी मुर्राल-रव की आज ed लो खगो Bi E 
.o. कई सेरे हृदय-तल्ल को deo के जञा, बिलाके।ः/ˆ 
ते! पावेगा लित उसमें काहिति-व्यारी ढन्दीं को pon 
Sr दाता है उदित, नम में कोधुदी.कांत आके । *: 
या जा काई कुसुम विका देख. पाती कहीं di 
” लेने-लेने-दरित दल फे पादपो को fur i cs 
CK o. घथ्यारा्यारा-विकच-सुक्ड़ा है मुझे याद sme dl 
कालिन्दीः के पुलिन पर जा; या, सजीले-खर में । 
जो में फूले-कमल-कुल-के quas दा देखती हं। 
: ते प्यारे के कलित कर की झ.-अनुडे-पगां की। - 
छा जाती है सरख-सुषमा : बारि ज्रावी-हगो में ॥७8॥ 
जे तराओं-लचितःनम को ढेखतो g^ निशा मे। 5 
या मेधां d घुदित-बंक की पंक्कियां दीखती हैं। : 
ते जाती हूं उमपः dag ध्यान पेसा धुझे ii... 
` मां्नो'मुक्का-लखित-उर है श्यामन्का हष्टि-आताः।८०॥ 
S... „चु देती है wu पचतः जो. पाख-य्याः रात मेरा। ... 
, SAI दि! जाती परश्च-सुत्नि है. श्याम-प्यारे-करों-को। > 
` सद्‌ ग्धों से खनित पद जा md डे।लतो है । ` 
V. ` o Wr है सरति मुल्न की सांस आमोदितां की [दशा ˆ _. 
७... ऊचे-ऊंचे-शिंखर चिंत को उदवता d दिखाते। 
ESL. ILE EIE 
am R *qege sd; ° 07 
s ^ amA को cue के चतत्‌, में है । खाता र| 
_ “7 , कालिन्दी पकं प्रिय-तम के गात की श्यांमता ही ।त „ . 
/ ˆ OR NE COE MR S ALL. UE 
: व्य़ारांनलीला-संकल'अपने कूल की fe diui. ^ 
EE maiaa नित “दै -घंज॒ता से anA a . 0 


[ee goi. v = 
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संध्या फूली परम-प्रिय की काम्ति सो दै दिखाती । 
में पाती ह. राज़नी-तन में श्याम का रङ्ग छाया । FR 
उचा आती प्रति-द्वस है. प्रीत से रंजिता दे! 
पाया जाता बर-बदन सा.ओप आदिह्य में È Ie 
में पाती ह, अलकू-लुषमा सुग को मालिका में । 
है आंखों की -gf मिलतो खंजतो Ar सुगो मे । 
दोनों बांहे कलम कर को देख हे याद आशीं। 
पाई शोभा विविध शुक के ठार में नासिका को॥व्% , 07 
है दांतों की सलक शुक को दीलती दाडिमा में । 

^ fequi मे वर अघर सी राजतो लालिमा है.। . 
में केलां में जघत-युग को देखतो. dur gl 
शुछ्फो की सी ललित सुषमा दे गुलों में दिखाती ॥८६॥ 

.^ , नेत्रोन्मावी बहु-मुद-मश्ती-नीलिमा. गात कोखो। . 

m ` गगन-तल cam में usd Ri 


- भ में शोभा, gea जल में, बन्दि में दिब्य-आमा । p 
मेरे प्यारे-कु चर eot -प्रायशः है दिखाती ॥८७॥ 
सायं-प्रातः' विषिध-स्घर .से कूजते दे. wg. 2 2 


प्यारी-प्यारी मधुर-ध्यनियां मलत दो, हैं gau i v 
अं.पाती इ: मधुर-ध्यनि मे . कूजने domum 
मोटी-तान ` परमप्रिय की मेहिनी-चंशिक्रा की lcd 
मेरी बाते अचण कर के आप osa दोंगे। ^ 
जानगे मे _विषश उन d us -अद्दा-मे।हनम॒ग्ता | . 
सच्चो यो है .न.निज:खुख के देतु से मादिला हू. । .. 


संरा में प्रणय-पथ के भावतः JE सयत्ना ॥८३॥ ; 
हा जाती :है विधि सुजन खे इंख-में माधुरी जा। .. eee 

_ c आजाता -है eer रंग जो पुष्प की पंखड़ी-में |: - | A 
"ut Wm SI रदित रहते इच्त॒ता-पुष्पता केः।;; 
WO. दो क्यों प्रसूतः उर.खे जोघनाघार-देंगा-8०॥ 5 
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कानों का भी मधुर-स्वर से मुग्धता'क्यों न gut) - 
Ai न उर रंग में प्रोति-आरंजितां के। 


~ ` घाता-द्वार uh तन में ता इसो Eg वे हें ॥११॥ 
छ्ठाया-ग्राही सुकुर यदि gr योरि हो ferm क्या है |. 
जो चे छाया गहण" न-कर चित्रता ता यही हे । ` 

| . AA नेत्र अति उर में जा न .छूपादि sau 

* . ते विज्लानी-विवुध उन फो स्वस्थ कैसे FEN ॥३२॥ 


पाई जाती अवण करने आदि d भिन्नता हे। 
= देखा जाना प्रसूति भव में मूरि-सेदों भरा! है। 
कोई होता कलुष-युत È कामना-लिप्त होके। 
: हाता कोई परम-शचितावान य : स्यम: है ॥४३॥ 
पत्तो हता छु-पुलकित है देख सत्पुष्प qui 
o Afa रख ले “मित्त दे। यूजतां.है । :- 
^ अर्थी-मांली सुदित बन भी है उसे तेड़ qur) 
,. ' तीने .फाद्दी कलकुखुम का: देखना: यों frar है ed 
A e Aam लल किली ऋप-उर्ाखिताकी। | 
EN qr होता मदन-बशः है मझ-आनन्द C E! 
गाता. कोई परम-प्रयुँ की कीत्ति है मुग्ध-ला हो 
` ८५> थातीर्नाःकी प्रचुर-पखरा दृष्टि है ofer ret exil 
— शाभा-वा ले-बिटप femp पक्षियों के. स्वरों ag - 
e बिशानी & परम-प्रसु के प्रेम का. पाठ qmi 
ब्याधा' की हें बघन-रुचियाँ और भी तीब्र होतीं । 


£4 दोनो” के - वण करने मे - बड़ी-मिन्नता ¦ है ag E. 


co 47 यो ही दै.भेद-युत चलना सूघना और qnc 

° quita Bs इन को सिन्नता नित्य होती । ^ 

° ऐसा ही हें हृदय-तक के भाव में (aem 
आदी दी .खे., अवनि-तल दै स्वरे, के तुल्य होता (usn 
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.^ १४२ F प्रियप्रवास vs : ^ द d 
? n II 7 am 
„ ˆ egt आवे छु-बयत कहें प्यार से गोव. ff 
zr mb aaga दे qe H Aw पाऊ।” | 
`q भी है भाष मर्म उर के और uud हें r 
। प्यारे SH Wafer करें गेह चादै न आंचे॥इद॥ा . _ 
जा दाता है इदय-तल "का भात लोक्षापतापी। . 
छिद्वान्बेषी, मलिन, वह है .तोवखी-बुत्ति-वाला। . 
7 नांना-मेगें-बलित, 'विविधा-बासना-मध्य-दूबा। ` 
=. qs gr स्वाथोमिसुख चद हे राजखी-बुसि गाली ॥३३॥ ~ 
निष्कामा है खुखद-मव है और है विश्वप्रेमी। 3 
. जो B ein wg हे खात्विक्री-पुत्तिणशोमो। 0. 
ऐसी ही taa करने आदि को मो eqqeurt 
' -आत्मोस्सगि, हृद्य-तल की सासत्विको-चुत्ति दी È ॥१००॥ 
fasa मासा आवण अथवा नेत्र होते शदोरी | - 
क्यों त्यागे प्रकृति . अपने काय्य को क्ये! eH 
Ai ii रदिट इर से maad, अतः मैं । 
। -शगे देती प्रति दिन उन्हे 'घात्बिकी-बृत्ति HE ॥१०१॥ 
कंज का या डद्ति-शर्शि का देख सोंदस्यं ऑल | 
कानें-द्वारा अवण कर के गान मीठो खगें का. -. 00e 0 
में दातो थी व्ययित, अब हूं शान्ति सानन्द पाती।. ˆ). 
_ !व्यारेके पांच, सुल, सुरली नाद्‌, Aat उन्हें Torn - | 
ˆ यों द्वी जो है अवनि नम में दिष्य, प्यारा; उन्हें से.। ˆ स m tt 
. . को छूतो दू षरा wet देखती qudlvi) O — 
-- -- ते देती हैं: fm उन में भावतः शयाम का पौ। है 
5 ज्यारी-शेभा, छग॒ण-गरिमा सास्यतू-अंग जाता॥१०३॥. 
RA इृदय:तल का भाव पेखा frear r ~ 
में ले ब्यारे-परम  गरिमा-वान दे:लाभ पाये... ˆ 
-. रेकी सेयम विश्व का रेभ जागा। “ 
A „ने Rete को स्वीय-प्राणेश दवी में॥१०४॥ 
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$ `y, 
Wd जाती विधिष जितनी, बस्तु हैं जो सबा में। 


7 ooo r , 


| 
^ 


“मैं प्यारे को अमित-रंणं औ रुप में देखती हू । 


ता में केले न उन सब को प्यार जी से करूंगी।< 
यो है मेरे हृदय-तल में विश्व का' ओम जागा ॥१०५॥ 


, जा आता है न मन चिध में जो परे बुद्धि के lı 


जो भावों का विषय afk है निश्च अब्यक्क जो है। 

è TA की न गति जिस मे "ओ शुणातीत जा है। 

Qt क्या दै, में अबुध-अवला जान पाऊ उले क्या ॥१०६॥ 
शास्रों मे है कथित प्रभु के शोश औ लोचनो की। 
संख्याय हैँ अमित पग औ इर्त भी हें अनेकों । E 


सो दो के भो रहित सुल से नेत्र नासादिको से। 


छूता खाता श्रबणकरता देखता Qaa हो॥१०ण] 
masi ने विशद इस का भस्म यो हो बताया। 
सारेभायों अखिल जग के भूत्तियां हैं डोको । , 


_ होतां ऑँजे-प्रभूति उन की भूरि-संख्या-धती हैं। 


से! बिश्वात्मा अमित-नयनों-आदि-प्राला अतः हे lèa 
निष्प्राणो को fia बनता” सब. यात्र न्द्र्यां d 


इरी की है efr कर री aga: शक्षि-अन्यु। 


© Wig नालानहरगरखना आदि ईशांश ही हौ | 


नासा नेत्रादि बिन gad qam आदि सो ह pou 


ताराओो में तिमिर-दर मे बढि में औ शशो मे। - 


` _पाईजाती परम सचिरा-ज्योतियां हैं उसो को। 
„ . पृथ्वी पानी पवन नम में पादपों duni di 


देखी जासो भ्रश्रित-प्रंभुता विश्व में व्याप्त को हो ॥ ११० 


: प्यारो.सत्ता जगत-गत की निद्य-लोलौ-मयी हो 
स्नेहो fan, परम-मधुरा पूतता में पयी है। ° 


ऊ बो-म्यारी.सर ल-लरसा maat qm T 


o. झोड्श सगे e WR. 


^ 


a 


^ 


"पूज्यो सन्या इंदय-तज को रंजिनी ढज्जजज़ा ह dul 
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मैने = कथन जितनी शास््र-बिज्ञात की E. 


"n 


. Os M 


चे बाठे हैं oque करती हैं “प्रभू ह्लिंश्व-झपी। ^ 
पोती हूँ. विश्व प्रियतप्र में बिश्व में प्राणष्यारा। . _ 
चेखे में ने जगत-पति फो श्याम में E विलाका॥११२॥ 
शाहरों में हो लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो हे । 

सो दिव्या E ngaa की सब संखिद्धियों से ! 

मैं हाती ह' सुखित” यदद जा तत्वतः देखती हू, 

eq की औ परम-प्रभ की cfi हैं अभिका ॥११३॥ 

द्र. तविलंवित छन्द । 
जगत-जीव न-प्राण-स्वरूप का । 
निज पिता जननो गुरु-आदि का। 


` स्व-प्निय का प्रिय साधन भक्ति है । 
7 वह wm महा-कमनीय है vl 


अवण कीत्तेन बन्दन दासतों। 
XH स्मरण आल्म-निवेदन अचना। 


. सहित सख्य तथा" पद-सेवना। 


निगदिता नवघा प्रछु-मक्ति È IRW 


बशस्थ उन्द्‌ 


बना किसी की यक-सत्ति कल्पिता। pec 


करे उसी की पद-सेवनादि st 
न ger होगा वह बुद्धि इछि -से । 


स्वयं उसी की पद-अच नादिः & ११६॥ ` 


भन्दाक्रान्तां छन्द ^ ~ 
'बश्वात्मा जे! परम-प्रभ है रूप ते हें उसी के। ó 
सारे-प्राणी सरि गिरि लता बेलियां धृत्त नाना। : 
रक्ता पूजा डित उनको यत्न सम्मान सेबा। . 
"माषो पंरम-प्रभ की भक्तिसरोतमा दो १२७ 
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° जी से बात-सकल सुनना आक्त-डत्पीड़ितों को। 
रोगी-प्राशी व्यथित' जन को ले!केउन्नांयकों को। 
T सच्छास्रो का श्रवण सुनना वाक्य सरसंगियों का। 
मानो जाती अवण-अभिध्ाःमक्ति हो werte 


सोये जागे, तम-पतिक्त की इष्टि में ज्योति आचे | 


भले wig सु-पथ पर ओ ज्ञनि-उन्मेष होवे। 2 


ऐसे गना कथन करना दिव्य-न्यारे गुणां का। 
हे प्यारी भक्ति प्रभु वर को कोत्तेनापाधि-चाली ॥१२३॥ 


विद्वानों के स्व-गुरु-जन के देश WR GR C 
जानो दानी gown शुणी राज-तेजस्वियां के। - 
mAai विवध-जन के azat के।' * 
झारे होना नमित प्रभु को mm दवे सम्दनाया |१२०॥ ” 


जञा बाते हें भव-दितकरो gH 
जञा चेष्टायं मलिन-गिरलो जातिया X -saat 


. gA सतत डनके WÀ semi होना। 
विएघास्मा-सक्ति भव-छुखदा दाखता-संशका RIRU ` ` 


A M^ 


"` 


-, ` कंगालो की बिबश विधवा ओ अनाथाध्षितां की। 


उद्धिग्नो को छुरति करना Hrs; त्राण देना। . . 
सत्काय्यों का बिविधु-पर को पोर का ध्यान झाना। °. 


. कली जाती स्मरण-अमिघा af दे माषको में १२२॥ 


४८ qaaa ० : E 
बिप्रत-सिन्धु ? पड़े eh: - .. 
„ . दुख-निवारणओ हित कै लिये ! 


EJ 


अरपना अपने तन wur -. ,.. . 
प्रथित. आत्म निवेदन-भक्ति है ।१२३॥ 
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सन्दाक्रान्ता अन्द्‌ । 
eer शरण मधुरा-शाम्ति -संतापितों की i 
निर्बाध को: g-a बिविधो-ओषधी पीड़ितों को । 
पानी देना तुषित-जन के! अन्न भूखे नरों को । 
सर्वात्मा भक्ति अति .रुचिरा aAa- है ॥१२४॥ 


नाना-प्राणी तरु गिरि लता घेलि को ata ही a i 
जा है भू में गगन-तल में भाजु से सत्कणा हो । 


सदभावों के सहित उनसे कफाय्य-प्रत्येक लेना [ a 

en होना सुहृद उनका भक्ति ह सख्य-नास्नी RRN  -... 
वसंततिलका छन्द । 

जे प्राणिपु ज निज कम्म-निपीड़नों से। 


. नोचे समाज-षए कै पग लॉ पड़ां Bi 
देना उसे शरण आन प्रयत्न-द्वारा। 
है भक्ति लाक-पति की पद-सेवनाख्या ॥१२६॥ .. 


oli pec 


wy चुकी. प्रिय-साधन ईश का। 


XJ! का प्रिय-साधन है j `. 
इस लिये प्रिय की परमेश की। 


परम-पावन-भक्ति अ-सिन्न है ॥१२७॥ : 


यह. हुआ मणि-कऋ्ांचन-याग” हे | a 
मिलन है यह atg का। „ 

यह. सुयोग मिले बहु-पश्य-से | E 

` अवनि सें अति-भाग्य-वती हुईं IEN 
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: E s अंदाब्लन्ता'छल्दा | 

E जा इच्छु। हे परैम-ग्रिय की am अनुज्ञा हुईं हे | */ 


. “मैं * प्राणों के अछुत उल को भूल केसे सकूगी |. 
ये dt dé परम-ब्रत के तुल्य बातें adig 
दा जाऊंगी अधिक अब में qafa e में ॥१२३॥ 


५ मै मानू'गो «fus सुर में damm अभी d : 
co ^ तेभी- देती प्रणय-रंग में नित्य आरंजिता हूं। 
G « पेखोइंगी निरत अब में स्वीय-कार्य्यावल्ी में । 


जी में मात्रा-प्रणय जिससे पूर्णतः व्याप्त RA oN ( 

मैने पावो-निकट प्रिय के ds, ह भक्ति सीखो। C 

यरनो-द्वारा बिविध sam मम्मं हे बृ पाया। 

चेष्टा पेसी सतत अपनी बुद्धिद्वारा-करूगी। ES 

भूल चूक न इस ब्रत को पूत.का्य्याबली में ॥१३१॥ -- 

जाके मेरी-बिनय इतनी «नम्नता से सुतावे। 

मेरे प्यारे कुबर-बर के! आप सौजस्य-द्वारा। 

:. में ऐसी इ-न निज-दुल से pia enn । 

), ~` द्वा! जैसी हं कयथित भरर के बाखियों के दुखों से ॥१३२॥ . . _ | 

B. ox .गाषों गोपो व्यथित-ब्रूज़ को बालिका बालकों को? | 

८7 - आशे पुष्पाठुपम सुखड़ा प्यार wap Rug 

al. *- बाधा केइ न यदि प्रिय के चाद-कत्तव्य में हो। -~ 

०. तता वे आके जनक 'जननी को दशा ,देख जावे' ॥१३३।॥ 

DUOC में मानगो अधिक ख़ढ़ता लाम दे लाम हो से। 
ता भी हेरा ema कितनी-प्नान्तियां दूर.दहोंगो। -„ - 

. जो उत्कणडः-जांनुत `दुखड़े «gd sÙ का! 

. सद्धाक्यों से प्रथल उनका वेग भो शाग्त दागा॥३३४। ` 

„ wet हैं प्रम-श्चि हैं आप ऊधो खुधोहे। c 

"` ¬ Smgrüw सनय WE जाआप चाहे TW 6 e 

/ जज्ञा qu न प्रियतम को विश्व के em. ^ 

° मेरा कौमार-ब्रत भव मे quer प्राप्त दवे ॥२३४॥ 
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: दू .तबिलंवितःछन्द्‌ । ^ 

3 हुई ईतना कह ga m 
ब्रज-कुमारि- विभूषण-राधिका। 70 = 

चरण को रज ले हरिवंघु dbi à 
परम-शात्ति-समेत बिदा हुए ॥१३६॥ ` 
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सन्दाकान्ता छुन्द। . 

vit लोटे निज नगर में माख पूरा छ बोते। 
e आये थे थे ब्रज्ञअवनि' में geRO के लिये दी 


" आया कोई न फिर ब्रज्ञ में औ न गोपाल आये। 
& .. R धीरे _ निशि-दिनि लगे बीतने कलेश-डूबे॥१॥ 
; बीते थे/ड़ा-दिषल ब्रज में पक-सम्ब्राद आया। 
कंखारी को दलन करने की मदा-कामना से। 
नाना-ग्रामों. विविध पुर के फूकता भू कपाता। 
ले के सेना बिपुल मथुरा दै जरा-सन्घ आता | x II 
. , ए बाते ज्यों ्रजअवनि मे, हा गई व्यापमुना। — 
e Wa अति -ब्यथित देर शे।क-झंमेधि डूबे। 
? ~ ` क्या Rd qupf की आपदा क्यों उलेगी । 
; «- देने, ऐसी प्रति-पल cuf (तकनाय su में॥ ३॥ 
or» ज्ञो Wrdl थी. गगन-तल्ञ में उत्थिता घूलि utet i 


e 


ZRN: त्ता आशंका-बिषश ब्रुनते लोग थे बावले से। 


AST जो टाप॑ raf उठतों घेटकों की कहीं भी । 


fs 


“९४७०, p हाता था हृद्य-शतधा पोप-गापांगना का॥४॥ - 
„० ˆ चौरे घीरे दिविस यहद भी ब्यप्रता-धाम बीते। | 
(toc लोगों द्वारा यह शुम-समायार आया qul 
.. खारी-सेना, निहत अरि की ह गई श्याम-ठाथों । £* 
° प्राणा का ले लागध-अवनी-ताथ उद्धिग्न भांगा ॥ ५ ॥ 
_ ` बारे बारी aaa को कस्पमाना बना केश | 
js. ` बात धाघा-मगध-पति की सत्तरा-बार mfi 
` आया सम्शाद्‌ त्रज महि में बार-अट्ठारदीं जा। › , 
„` —— "gap अशा-सकल उल से नम्द-गोपाद्को को. ६॥ 
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देनो-दाथों पकड़ अबकी S उन्वा-कलेजा-। 
W Mag दुख-मयी बात जानी eui ने। 

*-हत्पातों से गगध-पति के श्याम नेब्यग्र हो के | _ 
त्यागा प्यारा-नगर मथुरा जा wa द्वारिका äns - 7 
जैसे बोते sug है घेर लेती अनाशा। - 


स्वातो-बू'दो-रत अति-तृषा खे du चातकों के । A 
Sud भी-कुवर-वर के जा यसे द्वारिका मे। | 
गापी-गेपों-हृदय-तल में घोर छाई aatal — 


प्राणी आशा-कमल-पग के दे नहीं त्याग-पाता d 

सा बीची लों लसित cedi जीवनांमेधि में है। — 
छाई ब्यापी तिमिर seg सो निराशा जहां दै। 

दा जाती हे उदित मलिना-ज्येति-आशा वहां भी ॥ e N 

o आशा arn न अज-महि ने दो निराशा-मयो भी । 

. waste पथ-कु अर, का आज भी देखती थीं । 
मात्रायं थीं समधिरु हुई शाक-४४खादिकों की । ] 
ag आता Rg- में' बारि के स्थान मेथा॥१०। ` `` 
कोई प्राणी स-दूख sux लौं खिन्न होता रदेगा d 
gam Was. कव qi थाम इटा-्कलेजा। : 7. 
जी के मारे नखत गिन के ऊब के दग्ध दवेके। S ८“ 
AR देगा बिरत meet विश्व-ब्यापी-छुखों से ॥११।॥ 
` न्यारी-आभा-निलयःकिरणे' quu ,की ओ शशी की । UTE 

| ताराओं से खचित नम की नीलिमा मेघ-पराला । T 

; - सूख wt Ar ललित-लतिका-बेलियों g | 

- - नाता-क्रोड़ा सेरित सर झ RRIA जलें की | १२ I- 

मीठी-ताने मघुर-ज़दर manni ` की। 

` प्यारो. बोली बिविध लग की यालकेर की.कलाय। C 

exta सकल-ऋतु को पषं की रत्सवों की। ` 
efast से" सलित-धरती-- विशव की सम्पदाचं॥ १३॥ 
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g-a विविध-दुखच, से” दग्घ का इष्टि आना। 
` & आँखों «मे ऋटिल.ज़ग का चित्र सा ख्दैचते दें। 7 
७५ eme के सहित विविघा-सान्त्वना अजनां की । 
deri को caga ममता पेट-घन्धे-सहस्नो ॥ १४॥ 
HE AEN SE EE 
धीरे घोरे दुसद्र-दूख का dg dp हैं घटाते। 
* नाना-शावों सहित अपनी व्यापिनी greed 
वे हैं प्रायः ज्यथित-डर की बेदनायं नसाते॥ १५॥ 
क्‍ E EO जनक जनना बालिका-बालकों ,का। 
T. जित्तोन्‍्मादी-प्रबल दुख का बेग भी काल पाके। 
vat agat दें गया न्यून प्रायः | 
3 व्यापी Ee 3 P yaa सूति दो थो ॥ १६॥ 
वे गाते ते मधुर-स्वर से श्याम की कीतिं ग़ाते। ०7 
- ` प्रायः चचा-समंयः चलती सात थी श्याम ही की। 
१,५ द्रानी जातीं. खुतियि वदद थीं पत्र औ E LU 
m i + fü लीलाये-ललित जिन मे राघिका-काम्त LESE १७॥ 
2705. ang में थिरहजनिता वेदना किल्विषों को । 
NC देने में akafa में शान्ति EN È 
r v V^ qaam जनक जननी श्याम के बोधने HU. 
AT a pium. iar राधिका ने ॥ ३३॥ - 
CUTS E चो Rug . भूरिप्भावों, निमाता। „ | 
^. —— ज्ञा थीं कमार ख़त-निरता बालिकाये अनेकों। _ - ' 
` ` ` ando बहु-डपकृता fecil से। oo - 
^ hi se कमल-्पगा È पास वे चेठती थीं ॥ १९॥ 
s छा जाती गगन-तल फे अंक में मेघमाला । _ 
४, -  जोणेको दा नेटित करता केकिती साथ NE 
~” „ ` हो उत्मत्ता-परम बने के नालिका वे अनेको.|२ २० ॥ 


~ 
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० ax CIR प्रियवास Th 3 b. 
ये वात sit सन्जल-घुन को Tarea 8r èt gaat l 6 a 
Si तू हके) प्रम-प्रिय सा वेदना है. agral i 
तेरी dur akam दे और पजन्य भी है। ? =, 
यढा मेरे हृद्य-तल को कयां नहीं तू बनाता ॥ २१॥ 
त केकी को agfa दिखला माद,देता महां है। C 
० mA क्यों ga तुकै से है पपीइष न देता! । 
^ e. कयां है मेरा-ददय gaar श्यामता देख तेरी १ 
कयां ए तेरो नि-विघ qur सूक्तियां दील्ती हैं ॥ २२॥ -o 
ऐसी ठोरों पहुंच बहुधा राधिका कौशलो से । 
q बात थीं पुलक कहती उन्मना-बानिका से । 
देखो प्यारी-भगिनी भव को प्यार को इष्टियां से । 
जा थाड़ो भी इदय-तल में शान्ति की कामना है॥ २५३० 

7 ला देता है EIE CIIM IB 

: पूछों-छारा घुकुट-सुषमा d cem दिखाता । 

e प्री का सच्चा-प्रणय उर में झाँकंतां है पपीदां । ] 
प बाते हैं gag इन में,माव क्या है व्या का eu dd 
देती राका-विमल-विधु से बालिका जे चिपल्ना l ~ 
त्ता औ-राघा-मघुर-स्वर से या डुले थीं छुनातीं:। 
वेरा m विकल दयिते बुद्धि-मत्ता a है। 

=». ^98 प्यारे को बद्नछुबि त इन्दु में है न पातो ॥ Su 3 
मालिनी SC. 
WW कुसुमित होतीं चेलियां Si SEIT. | 7S 
MR Set 


mn 


^ 
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जब सधुकर-माला ग जतो कज में थी। 


° Suas सर्ग a | | i 
Ea, MC . duh 


! 


`. १. ` जेषः एूलकितःहो हो कूकतीं SER SITIS ll : 


WW ब्रज बनता था सूति उद्विग्नता AT ` 


` -  प्रतिज्जन उर में थी वेदना बृद्धि पाती । 
` गृह-पथ-वनः कजा मध्य थीं इष्टि आती । 


बहु-वि्गल उनी छी-ऊद्ती-बालिकायें ॥२८॥ 
इन विविधः व्यथां मध्य डूबे दिनों में। -- 
` अति-सरल-स्वभावा सुन्दरी एंक बाला । 

| निशि-दिन फिरती थी प्यार कै रंगे डघी।” 


गुह-पथ-वहु-वागां कज-पुजों-बनों सें । २३॥ .. 


वह सहृदयता से ले किसी सूछिता को । 
faa अति-उपयोगी-अंक में सहंन' द्वारा) 
शुख पर उसकै थी डाल्लतो «fW l 


बर-व्यजन genda कभी तन्मयी v Ua o ll : 


-.. कुबलय-दल बोछे-पुष्प" औ .पल्लवों के। 


निजञ-ऋलित-करों से थो घरा सें*बिछाती । 
* डस पर यक-तपा-वालिका का GN के | 


.* ~ चह निज कर से थी लेप-सोरे लगाती ॥३१॥ 


T 


यदि अति-अक्कुलाती-उन्मना-थालिका का। 
वह कह झदु-बातें बोधतों कुज में जा |- 
„` बंन बन बिछखांतो तो किसो धावली का। 
वह संग रह छायातुक्‍्य संताप ANZ 
` थक-थल अवनी में लोटती बंचिताको। _. 
. .. निज हृदय लगा कै बूल जो पाळली थो i 
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ज ज्जा O 


है 


5 qu अपर उनींदी m asal किसी àT l, 


बहः सिर सइलातो गोद में थी सुलाती ॥३३॥ ` 


we कर उसे में को आह-रोमांचकौरी |. _ 
बह प्रति-शह में थी शीघ्रता-साथ जातों । c 
. फिर «रूदु-बचनों से माहनो-उक्तियों से। « 
; बह दुख safi का बेगउन्सूलतो थी। ३४॥ 
^ गिन गिन नम-तारे ऊब आँसू mM. l 
यदि निज-निशि arg बाल होती बिताती। 
बह ढिग qur के भी राजि में ही सिघाती । 


e < 


^ निज अनुपम-राघा-नास की साथंता से ॥३४॥ 


`  सन्दाक्रान्ता छन्द्‌। 
राघा जाती प्रतिदिवस थीं पाख नन्दांगना के । - 

^ न्ञाना-बोल .कथन कर .के uf उन्हे बोघ देती 
जो चे देतों परम-ब्यथिता सूचिता" या feu i 
Ar वे mi उनको, Quest में बितातीं॥ ३६॥ 
LE No SN गोदे में बेठतो थों।' 


वे थां नाता-जतन करतां पा उन्हें शोक-मझा,)- ` ` 


qu घीरे चरण सहला Ar ठिटा चित्तपोड़ा। 
हाथों से थीं युगल-रुग के यारि को पेंछ देती ॥३६॥ 


Er डद्िझा-परम जब यों पूछतो थीं यशादा। “” m 


'क्या आवंगे २ अब ब्रज मे 'जीवनाधार-मेरे। - 

ता वे घोरे agea से हा विनीतो ardt i 
- हां आवरे, व्यथित-अ्रज, के श्याम कैसे तुजेगे॥ ३८॥ 
आता ऐसा कथन करते wie urea, . 
“बूदों वू'दो. उपक पड़ता गाल पे ओ कभी था। 
"जा[आँखों से. सदुख- उस को देख पातीं यशादा। ` > 
वा धोरे शें कथन करतीं लिन्न दे! तू न. भेदी ॥ ३६ ॥ 
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"web राधा बिनत. कद्दतों मैं “नहीं रो रही ह,' । 


aaqa सरं B RN 


eut मेरे युगलहग :मे मोर-शानन्‍द्‌ का ह । 


जो दोता I IILEE सेवा। ८० 
० “हेजाता d^ mea वही बारि छरा edi ॥४०॥। 


वे थां प्रायः ब्रेज-न॒पति के" पाख उस्कएठ-जाती | 
'नाना-लेघा स्वकर करती क्लांतियां थीं मिटाती । 
बातों ही में विभव-जग को तुच्छता eft दिखातो । 
जो चें होते बिकल; पढ़ के vama खुनातों॥४श॥ 
दाती मारे मन' यदि कहीं गोप की पंक्षि बेडी । 
fasar देता विकल उन के! गोप कोई दिरशता | 
, ता काय्याँ' में बिविध, उनको यत्नतः चे लगातों। 
औ प-घातं कथन करतीं भूरि-गसीरता से ॥४२॥ 
जीसे जे आप-खब करते प्यार प्राणेश के दैं। 
ता भ ॒ में पुरुष-तन के खिन्न WÈ न CU 
डद्योगी दो परम रुचि से कोलि काय्य पेसे । 
जो प्यारे दै परम प्रिय के बिश्व के प्रोमिकों के ॥४३॥ 


[^] 


BELLI EIL EUM 


t ` तांन पुष्यों रेचित उनको सुग्ध-क़ारो-खिलोने । 


ˆ . शिक्षा दे दे विविघ "उनसे छृष्ण-लोल़ा करातों। _ . 


EX NEN LIEN EE M 


- ` "पाई जाती दुखित जितनी अभ्य गोपांगना थीं। ” 


राचा-द्वारा-सुखित पद भो थीं. यथा-रौति होतो । 
गा के लोला.स्वप्रिय-तम की वेण बीणा बज्ञा के | 
बाते प्यार-दिबिघ फंदके os बोघ देतों ॥७५॥ 
-.खंल्ग्ना हे! बिविध कितने सात्त्वत्ञा-कास्यं मे भो। 


Lo. चेखेवा थां तृत करती quce जनो को। 


दीनो दोनों निवल विधवा आदि को मानती थीं। ` 
पूजी जाती क्र-अवनि मे agan अतः थीं॥४६॥ ^ 


^ 
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दध इचा ता कलहर्निता आधिके दु शौ को । 
च्चा देतो थीं मालन-मन की; ब्यापिनो कालिमाय lə 

`` दयो देती थों हृदथ-तल में बीज magat का। 
चे थीं क्नेशॉ-द्लित-गुद में शान्ति-घार। वहातो ॥३७॥ 
झाश चीरी बिहृग-गन-थे वारि औ अग्न पातेः । 
देखी जातो सदय-उन को wf कीडादि में भो। - 
पत्तों का भीत aac वे वृथा तोड़ती st | 
dra वेथों निरत रहंतो भूत-सस्बद्ध ना Heel ` 
वे छाया sit सु-जन-शिर की शाखिका थीं खल्लें की। ... 
फंगालों को परम-निधि थां औ।षघो पीड़ितों को। 
दीनो की थों भगिनि जननी थीं अनाथाञ्चितों “की । 

_ आराध्या थीं ऋज-अबनि को प्रेमिका-विश्‍व की थां।॥४३॥ :' 
जैसा व्यापी दुखइ-दुख था गोप गोपांगना का। | | 
घेसीरी थी खबयहृदया स्ने की सत्ति राघा। 
जेली मोदों-बलित अज में तामसी-रात आई । | 

^ Alaa sed कैमुदो के समा थीं॥५० | 
जे! थों कैामार-बर्तनिरता बालिकाय A ६ 
रेमो पां के समय अनर मे शान्ति चिस्तारती LE ' **« 

: और राघा के हृदय-बल से ker शिक्षा गुणों से । | 
चे भो छाया-सदरा उनको aega: दे गई.थीं॥५२॥ 

"o. तामोआइईनवह zer सान वे बार आये 
` ` चेसी सच्ची सुखद त्र मे बायु भो-आ न Bm 
Wü छाये न घन रस की सोत सी जो «qna 
Wü ड्माक-कर-म्व से केर्षकला भीः! न घोली ॥५२॥ 
जीते भूले न spenf के नित्य उत्कर, प्राग्रो-। 
जी से प्यारे जलद्‌-तन को, केलि-कीड़ादिकों. को। 
. पोछे छायाबिरह दुख को बंशजा-मध्य व्यापी। " 
सच्चो यों दै अज-अवनि में. झाज मो अंकिता है ॥शशा 
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